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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Senarate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

separate compilation 


. 


. 
. 


कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1994 


7. भारतीय रमा लेखा सेवा ग्रुप "क " 
8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप "क " 
9. भारतीय मायुध कारखाना सेवा ग्रुप "क " ( सहायक प्रवन्धक गैर 
.. तकनीकी ) 
10. भारतीय डाक सेवा, ग्रुप " क " 
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप " क " 
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा, प्रा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप "काय 
14. भारतीय रेलवे कामिक सेवा, ग्रुप "क " "" 
15. रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप " क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद 
16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा , पुप " क " 

17 . भारतीय सूचना सेवा पुष "क " (कनिष्ठ ग्रेड ) 
___ _ 18. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद ग्रुप “ क 

19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप "ख " (अनुभाग अधिकारी ग्रेड) 
20. रेलवे बोर्ड सबिवालय सेना मुप " ख " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
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- संध्या 13018/ 17/ 93-अ . भा . से. (i ). -निम्नलिखित सेवाओं/ पदों 
में रिक्तयों को भरने के लिए 1994 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने 
काली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों 
वीर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक 

और महामेधा परीक्षक की सहमति से माम जानकारी के लिए प्रकाशित 
किए जाते है 
1. भारतीय प्रमानिक ग. 

भारतीयविदेश सेवा 
3. भारतीय पुलिस सेवा -- 
4. भारतीय डाक -तार लेखा और वित्त सेवा पुप " क " . . 
. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा सुप "क " 
भारतीय सीमा शुल्क और केडीय उत्पादन शुल्क सेवा, ग्रुप " क " 


.. 


RE: 


: 


नामख्यालय । 
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परन्तु भवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति / 
मनुसूचित जनजातियों के अन्यया पात तुमीदवारों पर लागू नहीं होगा । 
किन्तु भागे शतं यह भी है कि :- - 


22. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा पुप " " 
23. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा ग्रुप " " 
24. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप "ख " 
25. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक , अप " ख " के पद 
26. पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप " ख " . . 
27. पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप " ख " . . 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट -1 . .. 
में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 


( क ) सिविल सेवा परीक्षा 1993 के परिणामों के आधार पर 

मा . पु . स . भयवा किसी केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क " में पाबंटित 
कोई उम्मीदवार 1994 में प्रायोजित की जा रही परीक्षा में 
बैठने के लिये तभी पात्र होगा जब उसने इस तरह परीक्षा में 
बैठने के लिये केवल सरकार से परिवीक्षा प्रशिक्षण से अलग 
रहने की अनुमति प्राप्त की हो । यदि नियम 18 में दिए गए 
उपबंधों की शो के अनुसार ऐसा कोई उम्मीदवार 1994 
में प्रायोजित की जा रही परीक्षा के माधार परकिसी सेवा के 

लिए मानटित किया जाता है, तो वह या तो उस सेवा में या 
. . जिस सेवा में उस सिविल सेवा परीक्षा 1993 के प्राधार पर 

मावंटित किया गया हो उस सेवा में कार्यभार संभालेगा । 
ऐसा न करने पर एक अथवा दोनों परीक्षाओं के आधार सेवा 
में उसका आबंटन जैसा भी मामला हो रह समझा जाएगा । 


प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान आयोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंगे । 


2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रावेदन प्रपत्र में विभिन्न 
सेवाओं/ पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए वह संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु विचारकिये जाने हेतु 
उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 


( ख ) 1992 अथवा उससे पूर्ववर्ती वर्षों में आयोजित सिविल सेवा 

परीक्षा के आधार पर भा , पु . से . गुप क सेवा/पद के लिए 
माबंटित अथवा नियुक्त किया गया कोई उम्मीदवार 1994 में 
आयोजित की जा रही सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) परीक्षा में 
आवेदन करने के लिए तब तक पान नहीं होगा जब तक वह 
अपना आबंटन रद्द नहीं करा लेता या उस सेवा/ पद से त्याग 
पन नहीं दे देता । ...... . .... .. .... . .. . 


... भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को अपने 
भावेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय 
पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह अपने संबंधित राज्य में 
नियुक्त किया जाना पसन्द करेगा/ करेगी । 

उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी हैं और उनके आबंटन हेतु विचार के 
इच्छुक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं को प्राथमिकताओं में 
संशोधन एवं परिवर्तन आदि के लिये प्रार्थना पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया 
जाएगा, जब तक इस संशोधन या परिवर्तन के अनुरोध आयोग के कार्यालय में 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के " रोजगार समाचार 
में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । प्रायोग या 
भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पन्न नहीं भेजेगी जिसमें उनके आवेदन 
पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित वरीयता 
निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 


टिप्पणी 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक 

अवसर माना जायेगा । 
2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में 

वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जायेगा कि उसने 

एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
3. अयोग्य पाए जाने/ उनकी उम्मीदवारी के रद्द किये जाने के 

बावजूद उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक 
प्रयास गिना जायेगा । 


टिप्पणी : - उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रपत्र में सभी 

सेवाओं/पदों की वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि वह किसी 
सेवा /पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा आवेदन प्रपत्र में 
किन्हीं सेवाओं/ पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान 
लिया जाएगा कि उन सेवाओं/ पदों के लिए उसकी कोई विशिष्ट 
वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवाओं/ पदों के लिए 
उम्मीदवारों के बरीयताओं के अनुसार आबंटन करने के पश्चात् 
जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किसी भी शेः सेवाओं/पदों पर 
आबंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का माबंटन करते 
समय उस उम्मीदवार को पहले ग्रुप " क " सेवा/पद और बाद में 
- युप " ख " सेवा/ पद के लिए विचार किया जाएगा । 


१. इस नियम की दूसरी शर्त के खण्ड ( ख ) के सम्बन्ध में केवल 
सक्षम प्राधिकारी को लिखना ही पर्याप्त नहीं है । उम्मीदवार को इस 
बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसका आबंटन प्रस्ताव 
वस्तुतः रद्द कर दिया गया है/त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है । 


5. 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के उम्मीदवार को 
भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए ! 


2. अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो :- - . . 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
( ख ) नेपाल की प्रजा, या 
( ग ) भूटान की प्रजा, या 
( घ ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के । 

इरादे से पहली जनवरी 1962 से पहले भारत मा गया हो , 


3. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का 
भारक्षण किया जाएगा । 

4. इस पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले पदों में भारतीय 
प्रशासन सेवाः आदि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया है, इस 
परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों , चार 
आर बैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 1979 में प्रायोजित 
सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा । सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) परीक्षा 
1979 और बाद में एक बार बैठे जाने को इस प्रयोजन के लिए अवसर 
माना जाएगा । । 


( क ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 

इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका कीनिया , उगांडा , संयुक्त 

गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों जीबिया मनाबी, 
- जेरे और इथोपिया तथा वियतनाम से प्रवजन कर माया 


[ भाग 1 -- खंड 1) 
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परन्तु ( ख ), ( ग ), ( घ ) और ( 5 ) वर्गों के अन्तर्गत माने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता ( एलीली . 
बलित ), प्रमाण पत्र होना चाहिए । 
* की उपर्युक्त ( ख ) , (ग ) और (घ ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे । 

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पावता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उसके संबंध में पालता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने के 
बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


( 1 ) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर 
अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए 
हैं इनमें वे भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल पहली अगस्त , 
1994 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है, या ( 2 ) सैनिक 
सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण 
कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष 
तक । 


6 ( क ). उम्मीदवार की आयु पहली अगस्त, 1994 को 21 वर्ष की 
हो जानी चाहिए किन्त, 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात , उसका 
जन्म 2 अगस्त , 1966 से पहले का और पहली अगस्त , 1973 के बाद 
नहीं होना चाहिए । 


। ( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतम प्रायु सीमा में निम्नलिखित मामलों 
में छूट दी जायेगी : 


( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित 

जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 


आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 
अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने पहली 
अगस्त, 1994 को संनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक 
अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में 
रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे 
सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते , और 
सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त 

किया जाएगा । 
( 9 ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे मापात 

कालीन न अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन अधि . 
कारियों मामले में अधिकतम 10 वर्ष जिन्होंने पहली अगस्त , 
1994 को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक मवधि 
पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले 
में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पन जारी करना होता है 
कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और 
सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त 

किया जाएगा । 
टिप्पणी : 1. भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें 
समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक ( सिविल सेवा और 
पद में पुनः रोजगार नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में 
परिभाषित किया जाता है ) । 


( 2 ) यदि उम्मीदवार कुबंत या इराक से प्रत्यावर्तित भारतीय मलका 

व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 

के बाद लेकिन 22 नवम्बर , 1991 से पहले भारत प्रव्रजन कर 
. चुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 3 ) यदि उम्मीदवार अनुसचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो 

तथा कुर्वत या इराक से प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो 
इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 
22 नवम्बर, 1991 से पहले भारत प्रजन कर चुका हो तो 
अधिक से अधिक माठ वर्ष । 


. 


( 4 ) किसी दसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी प्रशांतिग्रस्त 

क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
सेवा निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 
तीन वर्ष । 


टिप्पणी : 2. ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के नहीं है तथा जिन्होंने प्रायु सीमा में छूट लेने के पश्चात् 
सिविल साइड में कोई सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियम 
6 ( ब ) ( 2 ) से ( 9 ) के अधीन आयु सीमा में छूट के पास नहीं हैं । 
ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आय-सीमा में किसी भी हालत 
में छूट नहीं दी जा सकती है । 


( 5 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 
से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के भी हों , को अधिक से अधिक 

माठ वर्ष । 
( 8 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपात 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ने पहली अगस्त 1994 को कम से 
कम 5 वर्ष को सनिक सेवा की है और जो ( 1) कदाचार या 
अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से 
कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं । इसमें वे भी 
सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त 1994 से एक वर्ष 
के अन्दर पूरा होना है या ( 2 ) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
मांगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं , उनके 
मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 


आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
धारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय 
धारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्य 
मिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज हो । ये प्रमाण 
पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही प्रस्तुत 
करने हैं । 


माय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ ५० 
नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा उन 
बसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 


ta) को भूतपूर्व सैनिक - (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा 

मापातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) मनुसूचित जाति या 
अनुसचित जनजाति के हो तथा जिन्होंने पहली अगस्त, 1994 
कोकम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो 


प्रदेश के इस भाग में पाए "मैट्रिकुलशन उन्चतर माध्यमिक परीक्षा " 
प्रमाण एक वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त बैकल्पिक प्रमाण पद्ध सम्मिलित 
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भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेवा का सदस्य 
बना रहता है तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पात्र नहीं 
होगा । 


टिप्पणी : 1. उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि मायोग जन्म की 

उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद 
में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया 

जाएगा और न स्वीकार किया जायेगा । 
[ टिप्पणी : 2. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में 

प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के 
और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद 
उसमें या आयोग को अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन करने 

की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 
टिप्पणी : 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप 
से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है 
तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी मईक परीक्षा में बैठने 
का इरादा रखता हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पान 
होगा । 


... यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात् 
किन्तु इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा / 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और वह उस सेवा का भी 
सदस्य बना रहता है तो वह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने 
का पात्र नहीं होगा चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में अहंता प्राप्त कर ली 
हो । यह भी व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के पश्चात् 
किन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार को भारतीय 
प्रशासनिक सेवा/ भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है और वह उसी 
सेवा का सदस्य बना रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार 
पर उसे किसी सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा । 

9. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
होगा । 
___ 10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
काम कर रहे हैं चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी 
क्यों न हों पर आकस्मिक रूप दैनिक दर पर नियुक्त न हुए या जो 
सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस प्राशय का परिवचन 
( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष 
को लिखित रूप से यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
भावेदन किया है । . .. . . 

. 

. 


उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि पायोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने परीक्षा में बैठने से 
संबद्ध अनुमति रोकते हुए, कोई पर मिला है तो उनका प्रावेदन पत्र 
अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रह कर दी जाएगी । 

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या प्रपात्रता के 
पार में भावोग का निर्णय अंतिम होगा । 


12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास प्रायोग का प्रवेश 
प्रमाण पत्र ( सर्टिफिकेट प्राफ एडमिशन ) न हो तो प्रारंभिक / प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

13. उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीद 
वारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति 
में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

14. जिस उम्मीदवार ने ---- 


सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए महं घोषित किए गए 
सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए मावेदन पत्र के 
साथ -साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करना होगा । जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसे 

उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
विप्पणी : 2. विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी 

भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता 
है जिसके पास उपर्युक्त मर्शताओं में से कोई पता न हो बशर्ते 
कि उम्मीदवार ने किसी भी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी 
परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर आयोग के मतानुसार 
ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा 
में बैठने दिया जा सकता है । . 

. 
टिप्पणी : 3. जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी 

प्राईताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी 
डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा में 

बैठने के पात्र होंगे । 
टिप्पणी : 4. जिन उस्मीदवारों ने अपनी अन्तिम ( फाइनल ) व्यावसायिक 

एम. बी . बी . एस . अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास 
को हो लेकिन उन्होंने सिविल (प्रधान ) परीक्षा का आवेदन 
पत्र प्रस्तुत करते समय अपना इन्टर्नशिप पूरा नहीं किया है 
तो वे भी अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि , 
वे अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय / संस्था 
के अधिकारी से इस भाशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत 
करे कि उन्होंने अपेक्षित अन्तिम व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा 
पास कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों का साक्षात्कार 
के समय विश्वविद्यालय / संस्था के संबंधित समक्ष प्राधिकारी से 
अपनी मूल डिग्री अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि 
उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं (जिनमें इन्टर्नशिप . 

पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 
8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के रोने से पहले किसी .. 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 


( 1 ) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
प्राप्त किया है, अर्थात : - - 

(क ) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना , या 
- ( ख ) दबाव डालना या 
( ग ) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को 

ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, 

अथवा 
( 2) नाम बदलकर परीक्षा दी है, भवका .. . । 

( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छदम स से कार्य साधन कराया । 
मथवा 


( 4) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत प्रस्तुत किए हैं जिसमें तव्य .. 
को बिगाड़ा गया हो , अथवा 

(5 ) गलत या झूठे बसप लिए या किसी महत्वपूर्ण तया 
छिपाया असता 
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16. ( i) साक्षात्कार के बाद भायोग उम्मीदवारों के द्वारा 
प्रधान परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ) में प्राप्त कुल अंकों 
के भाधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन 
उम्मीदवारों में से जिन लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों 
पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसित करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर जितनी भनुरक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है उनको देखकर होगी ; 


( 6 ) परीक्षा के लिए, अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित 
साधनों का उपयोग किया है, अर्थात् :- - 

( क ) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना , 
( ख ) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में । 

पूरी जानकारी प्राप्त करना , 
( ग ) परीक्षकों को प्रभावित करना , या 
( 7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, अथवा . 

( 8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र 
बनाना , अथवा 

( 9) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को 
- फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना 

अथवा भव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, 
अथवा 


(ii ) आयोग अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों की सिफारिश , 
आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा में , योग्यताक्रम -सूची में छूट देकर 
कर सकता है । बशर्ते कि वे आयोग द्वारा निर्धारित मूल न्यूनतम अपेक्षाएं 
पूरी करते हों . 


( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , 

( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण 
पदों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 

( 12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के 
द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयल किया हो , तो उस पर 
मापराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन ) चलाया जा सकता है और उसके 
साथ ही उसे - - 


परन्तु , उपर्य क्त नियम 16 ( i ) के अनुसार योग्यताक्रम के आधार पर 
भर्ती किए गए अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवार उन रिक्तियों के लिए 
समायोजित नहीं किए जाएंगे जो अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों 
के लिए आरक्षित हैं । 
__ ( iii ) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 
उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भारक्षित 
रिक्तियों की संख्या तक , स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेमी 
किन्तु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त 


( क ) मायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने 

के लिए प्रायोग्य ठहराया जा सकता है और / अथवा 
- ~-~~ - te ) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए - - 

( 1 ) भायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के 
लिए , विवजित किया जा सकता है,. . 


परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति के जो उम्मीदवार 
उपर्युक्त नियम 16 (i) के अनुसार योग्यताक्रम के आधार पर भर्ती किए 
जाएंगे , उनका समायोजन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 
लिए प्रारक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 

17. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और 
किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय भायोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा 
फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 

18. परीक्षाफल के माधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजने समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 
वरीयताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली 
नियुक्तियां भी संबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों/ विनियमों के 
अनुसार की जाएगी । 

परन्त किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किसी पिछली परीक्षा के परिणाम 
के माधार पर बीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतीय पुलिस 
सेवा केन्द्रीय सेवा अप "क " (रेलवे सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा अधिकारी 
तथा केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पदों सहित ) 
में नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है, इस परीक्षा के परिणाम के 
प्राधार पर केवल नीचे कालम 3 में उस सेवा के सामने उल्लिखित सेवानों 
में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से पारित 

किया जा सकता है, 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके 

विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा 
सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई 
शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक - - 
( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह 
देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और 
( 2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 

यदि कोई हो , विचार न कर लिया जाए । ... 
15. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में प्रायोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम मर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) में 
भायोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित स्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता 
है उसे भायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा : 
. . किन्तु शर्त यह है कि यदि भायोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के पाधार पर पर्याप्त संख्या में 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बहीं बुलाए जा सकेंगे तो पायोग 
द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान (लिखित ) के स्तर में डील कर 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को ध्यक्तित्व 
परीक्षण हे साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 


क्र . सं . जिस सेवा में नियुक्ति हेतु 

अनुमोदन किया 


उस सेवा का नाम जिसमें प्रतियोगिता 
करने का पात्र है . 


- 


1. भारतीय पुलिस सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 

विदेश सेवा, और केन्द्रीय सेवाएं 
अप " क " ( रेलवे सुरक्षा बल तथा 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 

महित ) 
2. केन्द्रीय सेवाएं यूप " क " भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
( रेलवे सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस 
औद्योगिक सुरक्षा बल सहित ) सका । 
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परन्त यह बात और है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सेवा ग्रुप " ख " ( केन्द्रीय 
अन्वषण ब्यूरो में उप पुलिस अधीक्षक के पद सहित ) में नियुक्त किया 
गया है तो उसे केवल भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क " (रेलवें 
सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित ) में नियुक्ति हेतु 
विचार किया जाएगा । 
____ 19. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब 
तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात से 
संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा 
में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 

20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना । 
चाहिए और उसमें कोई ऐसे शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमें 
वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो निर्धारित अक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 

. 
जाए कि वह इस अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति 
नहीं की जाएगी । व्यक्तिगत परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारों को डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई मुल्क नहीं देना होगा । 
नोट : उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश 

लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें , ताकि उनको बाद में 
निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार 
की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का 
होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट - II में दिया 
गया है । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की सेवाओं 
को भावश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी 

जाएगी । 
21. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री : 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री /पुरुष से विवाह किया हो जिसका 

पहले से जीवित पति/ पत्नी हो , या 
( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / पुरुष से 

विवाह किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
दोनों पक्ष के व्यक्तियों पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसा विवाह 
किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य माधार हैं तो उस उम्मीदवार 
को इस नियम से छूट दे सकती है । 

22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती से पहले 
हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद 
देनी पड़ती है । 

23. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं/ पदों के लिए भर्ती की जा रही 
है, उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट - II में दिया गया है । 

एम , एन . विद्याशंकर, उप सचिव 


( 2 ) बिभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा (लिखित तथा 

साक्षात्कार ) । 
2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहुविकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे तथा खंड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में 
अधिकतम 450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राक्कचयन परीक्षण के 
रूप में होंगी । प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु महंता प्राप्त करने वाले 
उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके 
अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों को संख्या उक्त वर्ष 
में विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगबग 
कुल संख्या का बारह से तेरह गुना होगी । केवल वे ही उम्मीदवार जो 
भायोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में भर्हता प्राप्त कर लेते 
है उक्त वर्ष को प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्यथा . .. 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों । 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खंड II के उप-खंड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 9 प्रश्नपत्र होंगे । खंड II ( ब ) के परा 
1 के नीचे नोट ( II ) भी देखें । 

4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उसने न्यूनतम 
महक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग मापने निर्णय से निश्चित करें 
उसे मायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खंड II में उप-खंड "ग " के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा , किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के . 
प्रश्नपत्रों में केवल प्रहंता प्राप्त करनी होगी । खंड II ( ख ) के पैरा 
के नीचे टिप्पणी (II ) भी देखें । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं आएगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए 
पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
से दुगनी होगी । साक्षात्कार के लिए 300 अंक होंगे ( कोई न्युनतम मईक 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के माधार पर उनका अंतिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवाओं में भादंटिन किया जायेगा । 


1. प्रारभिक तथा प्रधान परीक्षा के रूपरेखा तया विषय : 
- ( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे । 
प्रश्न पत सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्न पत्र II नीचे परा 2 में दिए गये ऐच्छिक विषयों में 300 अंक 
से चुना गया एक विषय 

450 अंक 


कुल योग 


. . 


परिशिष्ट 1 


परीक्षा योजना 
स प्रतियोपिता परीक्षा में दो कमिक चरण है । 
( 1) प्रधान परीक्षा के लिए , सम्मीदवारों के पवन सिविल 

सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( स्तुपरक ) तवा 


2. ऐधिक विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पछु चिकित्सा विज्ञान 

नस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविधजीनियरी .. 


( भाग I -. -4010 


भारत का राशि पर प्रसाधारण 


( 3 ) तथापि सान्तीण भावामी का पाप माल पक्ष घन नीयवासी 
* ए भलिबर्ष मा बोगा को भान प्रदेश , मणिपुर, भैया, 
मिजोरम तथा नागालैण्ल के उत्तर-पूर्वी राज्यों मचा सिक्किम राज्य के हैं । 

( 4 ) भाषा के प्रश्नप्रवों में उम्मीदवार निम्तार के लिए फा 
प्रयोग करेंगे । 


. . . . . - . . . 


- - . . .. - . . - - - . - - 


. - . . 


- . 


. 


- 


- . . - .. - - -. - . - - 


भाषा 


प्रसभिया 


মালা 


पाणिज्य शास्त्र 
এমপি 
विद्युत इंजीनियर 
সুশীল 
-পিয়ান 
मारतीय इतिहास 
विषि 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
चिकित्सा विज्ञान 
वर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाअशास्त 
मासियकी 
प्राणि विज्ञान 


.. . .... ........ - . .-- - . . -- . - -- . - -- - . - - - . 

प्रमि 
बंगला 
गुजराती 
देवनागरी 


गुजराती 
हिन्नी 


कोंकणी 
मणिपुरी 
नेपाली 
उडिया 
पंजाबी 
संस्कृत 
सिन्धी 
सभिल 


पनामरी 
बंगाली 
वैवनागरी 
उड़िया 
गुरुमुखी 
देवनागरी 
देवनागरी या परी 
পনি 


तेलुगू 
टर्दू 


फारसी 


- 


. 


- 


- . 


. 


. 


- 


- 


. 


. . 


. 


- 


- 


- 


। 


- 


. - - . 


- - 


टिप्पणी: 

( 1) पोगों ही प्रश्नपत्र वरनु परल ( 4 विकल्प प्रश्न हो । 
( 2 ) प्रश्नपा हिन्दी पौर अंग्रेजी बोनों में होंगे । 
( 3 ) ऐठिक विषयों के लिए पाठ्य बिवरणों की पाठ्यक्रम समभी 
निग्री स्तर की होगी । मध्यक्रम का पुरा लियरणा वंड III के भाग 
_ "क " में किया गया । 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो पो होगा । 
( ७) प्रधान परीक्षा 
लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्मपन्न होंगे : 


2. ऐपिया विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विशाल 
मानष विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विभाग 
सिविल इंजीनियरी 
पाणिज्यिक शारख या लेखा विधि 
मर्थशास्त्र 
विधुत इंजीनिपरी 
সুগীজ 
ग-विलास 
इतिहास 
विधि 


300 अंक 


प्रश्न पत्र - 1 संविधान की पारवी अनुसूची में 

सम्मिलित भाषामों में से उम्मीदवारों 
पारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 


प्रश्नपत्र 2 मंग्रेजी 
प्रश्नपत्र 3 निबन्ध 
प्रश्नपल 4 सामान्य अध्ययन 

मोर 5 


300 अंक 

200 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 

300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 

पक्ष के लिए 
300 अंक 


पानपत 6, 7. नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक 
8 और 9 विषयों की सूची में से चुने जाने गति 

कोई यो विषय प्रत्येक विषय केवी 

प्रश्नपत होंगे । 
साक्षात्कार परीवाण 800 अंकों का होगा । 


गणित 
योनिक इंजीनियरी 
चिकित्सा विज्ञान 
धर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा प्रसाराष्ट्रीय संबंध 
ममोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाज शास्त्र 
सामियकी 
प्राणि विज्ञान 


टिप्पणीः 


( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्र मेट्रिकलेशन अपमा 
समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल महंता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्नपत्रों 
. . में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 


( 2 ) फेवल अभी उम्मीदवारों मिया सामान्य अध्ययन तमा 
बल्पिक विषयों के पश्नपक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा 
तथा अंग्रेजी के मक प्रश्नपलों में भायोग द्वारा अपने विवेक से मिाारित 
म्यमतम मंतर पर । सर । 


निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य परणी, पसमिया , 
बंगला, चीनी, अंग्रेजी, कैप , अमन, गुजराती , हिन्दी , कन्नर, कश्मीरी, 
मराठी, मलयालम , सदिया, पाली, फारसी , पंजाबी, स्मी , संस्कृत, सिंधी, 
जमिन, लिए आई । 
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विप्पणी : - ( 1 ) उम्मीधाराको सिलिलविषय एक माय बनेकी 
पनुमति पता 

( * ) गानी भिान एवं प्रसाराष्ट्रीय संबन तथा नोक प्रन, . 
( 4 ) वाणिज्य शास्त्र एवं सेवा बिभि तथा प्रबन्ध 
( ग ) मानवविज्ञान सपा समाजशा 
( घ ) गणित तथा की 
( + ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुनिकित्सा विज्ञान , 
( ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ ) पंजीनियरी विषयों से निविल इंजीनियरी, विद्युत मीनियरी 

तथा योनिक इंजीनियरी में एक से मविक विषय नहीं । 
( अ ) पमुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान सपा चिकित्सा विज्ञान 
( 2) परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र परम्परागत निबंध शैली के होंगे । 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे की अवधि का योगा । । 
( 4 ) प्रश्नपत्नों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्नपो पात 

उपर्यन्त प्रमाणपत्रों 1 और 2 को छोड़कर संविधान की पारी 
मनुसूची में सम्मिलित किसी भी एफ भाषा में पशवा 

अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों की फूट बागी । । 
( 5) संविधान की माठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में में 

किसी एक भाषा में 3 से 8 तक में प्रपल पनों में उत्तर 
पने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि माहे तो मल 
तकनीकी शवों के यदि कोई हैं, विचरण का उनके द्वारा भुमी 

गई भाषा के साय अंग्रेजी समातरण कोष्ठको में सकते । 
किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि थे उस नियम का दुरुपयोग 
करते है तो इसके कारण उनके प्रन्यया मिलने वाले कुल अंको में से 
कटौती कर ली आएगी, भास्यासिक मामले में अभकी उत्तर पुस्तिका ( ए ) 
पनाधिकृत माध्यम में धोने के कारण मूल्यांकित मही की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

पौर अंग्रेजी में होंगे । 
17) पाक्ष्यक्रम का पूरा विवरण संड III के भाग " " में दिया गया 


( 5) परीक्षा में भी विषयों में कम से कम शो में की गई संग 

त नभम मोर मानत मिसि को और मिलेगा । 
( 6 ) RR Part wrt का भी पायजयको माग तोल से संब 

प्रश्न मोठरी प्रणाली में होंगे । 
10 ) उम्मीदवार प्रशा पनों के उसर से समय मेघन मालीय को 

के अन्तर्राष्ट्रीम ए ( जैसे 1, 2, 3 4 5 6 पर ) का दी 

प्रयोग बारें । 
( 8 ) उम्मीदवारों को परंपरागत (निरंध ) प्रकार के प्रश्न पनों के 

लिए बैटरी में बसने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
माने और उममा प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने मा प्रापरा में बदलने की मनु 

मति नहीं है । 
यह ध्यान रखना भी मावश्यक है कि उम्मीदवार प्रस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं 
कर सकते । अतः उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 
ग - - साक्षात्कार परीक्षण 

उम्मीवयार का साक्षात्कार. एक मोर वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयपत्त का अभिलेख होगा । उससे सागाय यमि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि साम 
मोर निपक्षक्षकों का मोई मह जाम सके कि उम्मीदवार मोझ सेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपमुक्त है या नहीं । यह परीमा उम्मी 
बवार की मानसिक क्षमता को अपने के मभिप्रायः से की पाती । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक बटनाओं में 
उसकी परि का भी मूल्यांकन करना है, इसमें उम्मीदवार की मानसिक 
सतर्कता, पालोचनात्मक प्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की 
मानिस, संतुलित निर्णय की शमिश, कधि को विविधता भोर गहराई नेसृत्व 
और सामाजिक संगठन की मोम्यता, बौधिक और मैतित ईमानदारी की 
पी जांच की जा सकती है । 

2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से , उम्भीरवार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह 
वातालाप एक विशेष दिशा में धौर एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य , ज्ञान की 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित 
मानपक्षों से पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से पाशा की जाती है 
फि म फेयस अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हो बल्कि 
उन घटनाओं पर भी ध्यान जो चनके चारों बोर अपने राज्य या देश 
के भीतर और बाहर घट रही है तथा याधुनिक विचारधारा और नई-नई 
खोजों में भी रवि लें जोकि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पंदा कर 
सकती है । 


सामान्य । 
( 1 ) उम्मीदवारों को प्रश्नपत्नों के उत्तर स्वयं लिखने पाहिए । 

किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य 
व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि 
पष्टि से विकलांग ( ष्टिहीन अथवा प्रशिक पष्टिहीन ) 
उम्मीदवारों को लेखन सहायक ( स्क्राइब ) की सहायता से 

परीक्षा में उत्तर लिखने की अनुमति होगी । 
टिप्पणी :-- किसी लेखन सहायक (स्क्राइब ) की योग्यता की शर्ते, 
परीक्षा हाल में उसके आचरण सधा वह सिविता मेवा परीक्षा के उत्तर 
लिखने में वृष्टि से विकलांग उम्मीदवार की किस प्रकार और फिम सीमा 
तक सहायता कर सकता है इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा 
मायोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया गाएगा । इन सभी या इनमें 
से किसी एक अनदेश का उल्लंघन होने पर दृष्टि से विफलांग उम्मीदवार 
की उम्मीदवारी रा की आ मकती है । इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा 
भायोग लेखन सहायक के विरुव अन्य कारवाई भी कर सकता है । 
( 2) मायोग अपने लिक से परीक्षा के किसी भी एक बा समी 

विषयों में पईक बंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार को लिखापट मासानी से , पड़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले कों में से कुछ मंगा कार लिए 

जायेंगे । 
( 6) सतही जान लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 


4 III 
परीमा हा पाय विवरण 

माग क . 
प्रारभिक परीक्षा 

अनिवार्य विषय 
समाम्य अध्ययन ( कोड सं . 99 ) 

स प्रश्नपक्ष में जानविज्ञान के निम्नलिखित मेलों से संबंधित प्राम 


सामान्य विज्ञान 

राष्ट्रीय तथा पन्तर्राष्ट्रीय महरम की सम-सामायिक पटनाए। 
भारत का इतिहास । 


भाग I--- खंड 1] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- . . ...: ... . .. ... . . . . -- 

- - - - - --- - - -. -- --.. - . - - . .- - . - : - -- - -: . - . -........... - - -- - -- - - - - - - --- . . ... 
विश्व का भूगोल । 

कृषि विज्ञान में यथा अप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिद्धांत अनुकलतम 

उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का प्रायोजन तथा साधन प्रमं । कृषि प्रणालियो 
भारत की राज्य व्यवस्था बोर मार्मिक व्यवस्था । 

नया प्रान्तीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 
भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 

कृषि विस्तार का दर्शन, उद्देश्य तथा सिसांस । राज्य जिला सपा 
कोजांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 

मालाक स्तरों पर विस्तार संगठन , उनकी संरचना, कार्य तया उत्तरदायित्व 
सामान्य विशाम के अंतर्गत दैनिक अनुभव या प्रेषण से संबंधित संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 
विषयों सहित विज्ञान की सामाम्प जानकारी तया परिशोध पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से प्रपेक्षा की जा सकती है 

वनस्पति विज्ञान ( कोष सं . 02 ) 
जिसने बजानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास 

1. जीवन का उगम 
के अंतर्गत विषय के सामाजिक , आर्थिक मोर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य 

पृषो के उद्गम तथा जीवन के उद्गम संबंधी मूल विधार । 
विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बलदिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत के मूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । " भारत का भूगोल " 

2. जैव विकास 
के मतर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा प्राधिक भूगोल से संबंधित प्रश्न 

ष विकास के जैव और जैव रासायनिक पहलुओं का साधारण 
होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं परिचय जाति उपभमन । 
भी सम्मिलित होंगी । भारत की राज्य व्यवस्था और प्राषिक स्वस्था 
के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास 

3. कोशिका जीव विज्ञान 
तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा “ भारत 

कोशिका संरचना, कोशिकाओं के कार्य, सूती विभाजन , प्र -पूजी 
के राष्ट्रीय प्रावोलन " के अंतर्गत उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान के विमाजम , मर्षसुवण का महत्व । पिभेदन , फोशिकामों को जीर्णता तपा 
सरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से मत्स । 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 

4 तक तंत्र 
कल्पिक विषय 

प्राथमिक तथा वितीयक ऊतकों का उदगम , विकास , संरचमा तपा 

कार्य । 
आवेदन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में पी गई ) कोड संखयाओं का . 
प्रयोग करें । 

5. मानुवंशिकी 

वंशति के नियम , जीन और प्रानुवंशिक कोर की धारणा । सह 
कृषि विज्ञान ( कोड सं . 01 ) 

लग्नसा , विनियम , जोन का प्रतिभित्रण । उत्परिवर्तन और बहुगुणिता । 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका महत्व , कृषि पारिस्थितिक संकर औज , लिंग निर्धारण , प्रानुवंशिकी और पादप सुधार । 
मेलों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादयों का औद्योगिक 

6. पादप विविधता 
वितरण । 

जैव विकासीय दृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचना यथा उनके कार्य 
भारत की प्रमुख फसलें , अनाज , दलहन , तिलहन , रेशा, चीनी तथा 

( वाइरस के प्रावत बीजो सक -वाइरस तया जीवाश्म सहित ) । 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक प्राधार 
बहु मेया अनुपद सस्यन संबंध तथा मिश्रित सस्यन । 

7. पाथप वर्गीकरण 

नाम पति के नियम, वर्गीकरण तथा पहचान । पादप वर्गीकरण की 
पादप पुदि के माध्यम के रूप में मृदा तथा उसकी बनावट , मवा 

प्राधुनिक धारणा । 
के बमिज तथा कार्यनिक प्रययत्र तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका, मुवाओं के पसायनिक , भौतिक तथा सूम जैविक गुण अनिवार्य 8. पादप वृद्धि और परिवर्धन 
पादप पोषण तत्प , उसके कार्य, मदा में उपस्थिति तथा उनका चक्रण । 

पति की प्रक्रिया वृद्धि गति । वृद्धिकर पदार्य । संरचना विकास के 
भवा उर्वरकता के सिवांत मेथा उषित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका 

कारक । खनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारम्भिक शान । 
मूल्यांकन भारत में निर्मित तया विपणित सीधे संयुक्त तथा मिश्रित 

श्वसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापचय, स्पपलीक अम्ल और प्रोटीन . 
कार्बनिक खाद्य तथा जैव उर्वरक । 

संश्लेषण । प्रकिण्त , उपापचय के गौण उपापचय जैव मध्ययन में गम 
पादप पोषण, प्रवचूषदण , स्थानान्तरण तथा पोषक तत्वों के उपाप 

स्थानिक । 
षय के संदर्भ में पाव किया विज्ञान के सिद्धान्त । पोषक तत्वों की कमी की 

9 . प्रजनन के तरीके और बीज जैविकी 
पहचान तथा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तथा 
श्वसन वृद्धि तथा विकास अक्सीन तथा हारमन । 

प्रजनन की कायिक लैगिक एवं अलेंगिक विधियां पुष्पन का शरीर , 

क्रिया विज्ञान । परागण तथा विवेचन । लेगिक पनिपेण्यता, परिवर्धन 
सस्य सुधार में यया अनुप्रयुक्त प्रानुवंशिकी तथा पायप प्रजनन के 

संरचना , प्रसुप्ति और बीज का अंकुरण । 
सिवात पावप संफरों तथा सम्मिश्रणों का विकास , प्रमुख फसलों की 
महत्वपूर्ण जातियां (किस्में ) संकर तथा सामाजिक जातियां । 

10. पावप रोगविज्ञान 
भारत की फलों तथा सब्जियों को प्रमुख फसलें , संवेष्टनं रीतियां तथा 

चावल , गेहूं , गन्ना , मालू, सरसों, मूंगफली और कपास की फसलों 

की बीमारियों का ज्ञान । जैव नियंत्रण के सिद्धांत ।किरीट गाल । 
उनका वैज्ञानिक प्राधार, फसलों का मनुक्रम , अन्तर सस्पोत्पादन तथा 
सहपर फसलें , मानव पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व , फलों तथा 

11. पादप और पर्यावरण 
सब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद को संभाल तथा संसाधन । 

जीवीय घटक , पारिस्थितिफ अनुकूलन । भारत के बनस्पति मंडल 
प्रमुख फसलों के विनाशक कोट तथा रोग । कोट तथा रोगों के नियंत्रण और वनों के प्रकार, बनोग्मूलन बन के रोपण, सामाजिक वानिकी । मुदा 
के सिवांत , कोट तथा रोगों का समाकलित नियंत्रण : पादप संरक्षण मंत्रों अपरदन , व्यय भूमि वार , पर्यावरण प्रदूषण, जैव सूचक , पादप इंट्रो 
का उपित प्रयोग तथा देखभाल । 

क्शन । 
1 GI/ 94 - 2 
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12. वनस्पति विज्ञान के मानवीय 

सेयर पाइन या नाट्रो योf मोहारडोगसी , कोशो सपा एमोनो 
संरक्षण की महता, जनन सम्य साधन , संपाट पस्त विशेष सी 

महाबोधार कम समय मैगोलोन मग-मेलोनिक तया एसीटोएसोटिक 
वर्गक । कोशिका, ऊतक , भेग तथा प्रोटोफास्ट के संवर्धन द्वारा प्रानुवंशिक 

एस्टर सपा इनके संएलषित उपयोग -मल्का, बीटा पसंतृप्त मन्न । 
विविधता की समृद्धि तथा संचरण । माहार, धारा, पास , रेशा, पी वाले 

विविम रसायमः सममिति के तत्व , किरेलिटी, लैक्टिक तथा दाटरिक 
क्षेल, पवाया, लकड़ी तथा टिम्बर, कागज, रबड़ , पेय मध, मसाले, भाव . 

पालों की प्रकाशिक समावयवता, री, एल सफेसन, कोरस केन्द्रों से निवड 
मा तेल तथा रेजिन , गोंद, रंजको , कीटनाशी पाइयां , पीसकनानी 

योगिकों का भार , एस . संपतन, मरूपा की संकलपना, म्यूटेन - 2, 3, 
दवाइयां और, अलारण के सालों में हर में पाए । 

माइकाल का फिर, माहासं तया न्यूमन प्रक्षेपण , मलेकि तथा फ्यूमेरिक 
कर्जा के एक स्त्रोत के रूप में जब , मामा , व उर्वरक । कृषि/ उचन 

सम्मों को ज्यामितीय सभाषयता, ज्यामितीय पाइरोमर का पीर जेर 
सवाइयां और उद्योग में जर शिल्प विज्ञान । 

संकेतम । 
( रसायन शितल ( सोरसं . 031 ] 

कार्बोहापट, वर्गीकरण तथा सामान्य पभिक्रियाएं, शुकोस, कपटीत 

तश सुक्रोस की संरचना, स्टार्च तथा सेलूलीस के रसायन पर सामान्य 
बण्क 

धारणा । 
परमाण क्रमानः, सत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास, माफवाऊ नियम, हर 

बेंजीन तथा सामाम्म एकल क्रियात्मक जीनाएर योगिक वीम 
का ममता नियन, पाउली उपवर्जन सिर्यास , तस्वों के भावी वर्गीकरण की पपा मनुप्रयमत ऐसोगटिकता को संकल्पना, फ्षालीन तथा पिरीण-एरोमेटिक 
वीर्ष प्रणाली, " एस " " पी ", " ही " तथा " एफ " गलाक सत्वों की प्रमुख विशेष प्रतिस्थापन में अभिषिपास प्रभाव - गाइषोनियम लमण का रसायन तथा 
ताएं । 

उपयोग । 
परमाणु और प्रायनिक विज्याएं , प्रायनन विभव , इलेक्ट्रान बत्ता , 

तेलों , बसामो, प्रोटीमों तथा विटामिनों के रसायन को प्रारम्भिक 
और विद्युत ऋणात्मकता, पावर्त सारणी में तस्यों की स्थिति के साथ 

धारणा-पोषाहार तमा उद्योग में उनकी भूमिका । 
उनमें परिवर्तन । 

स्पेक्ट्रमी सकनीकी ( पू . मी . पूण , माई . पार , रमण तथा एन . 
प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधमिता, नाभिकीय विखस्न का सिर्यात , 

एम . आर) प्रयुक्त पाधारभूत सिवान्त । 
विखंडन तथा विस्थापन नियम ; रेडियोऐक्टिव श्रेणी , नाभिकीय पंघम 
मर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया , विवहन तथा संचयन , रेडियोऐक्टिष समस्या 

बंड ग 
मिक तथा उसके प्रयोग । संयोजकता का इलेक्ट्रोनिक सिवात । सिग्मा 
भौर पाई -बंध के विषय में प्रारंभिक जानकारो, संकरण और सह संयोजी 

गैसों तया गैस नियमों का गतिक सिमान्त, मैक्सवेल का बैग वितरण 
पार्थों की दिशिक प्रकृति । सरल मपों का स्वरूप , प्रागंध क्रम तथा सियात । वापरमाल्स समीकरण । संगत मावस्यापों का नियम । गों की 
आबंध दंघर्ष । 

विशिष्ट ऊष्मा , Cp/ Cv का अनुपात । जम्मा गतिकी : -- - अम्मा गतिकी 

का पहला नियम । समतापी पौर रुद्रीष्म प्रसार । पूर्ण कण्मा, अष्मा धारिता 
प्राक्सीकरण अवस्थाएं और प्राक्सीकरण अंक । सामान्य रे होक्स प्रमि 

तथा ऊमा रसायन । अभिनिया उष्मा भावध कर्जा का परिकलम किरसोफ 
क्रियाएं , आपनिक समीकरण । 

समीकरण । 
पमलों तथा धारकों को प्रस्टेड और लुइस सिद्धांत । 

स्वतः परिवर्तन की कसौटी ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम । एन्दापी 
पावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से सामान्य तत्वों तथा उनके यौगिकों प्राप्यतन ऊर्जा । तसायनिक साम्य की कसौटी । 
फा रसायन । 

बोलनी : परासरण पाव पाष्प वाद एवं हिमांक का प्रयनममतमा 
सोडियम , तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा तथा मिकल के उदाहरण पारा 

क्यमीक का उन्नयन पोल में अणुभार का निर्धारण विलेयों के संगगवन 
वस्तुओं के निष्कर्षण के सिर्वात का वर्णन । 

तथा पियोजन । 
समन्बय योगिकों का अनर सिसाम्त तथा 6 तथा 4 समन्वयी संकुलों 

रासायनिक साम्य दम्य अनुपाती प्रिया का नियम पोर समागी तया 
में समावयषता के प्रकार । प्रकृति में समन्बयी योगिकों की भूमिका 

विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग ला -शातेलिए का सिवात और रासाय 
सामान्य घातुर्मिक तथा विश्लेषणात्मक प्रचालन । 

निक साम्य में उसका अनुप्रयोग । 
बाइबोरेन एल्युमिनियम क्लोराइड , फैरोसो न, ऐल्किल मैग्नीशियन 
हेमाइस , डाइक्लोरोडायमिनो- प्लेटिनम गीनान पलोराइड को संरचनाएं । 

रासायनिक बलमतिकी : प्राणविकता सपा अभिक्रिया की कोटि । प्रथम 

कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाए । ताप गुणांक और सक्रियण 
सम मायन प्रभाव , बिलेयता उत्पाद तथा गुणात्मक प्रकार्यनिक विश्लेषण ऊर्जा प्रिभिक्रिया परों का संघमाय । संक्रियत संकुल सिति का गुणात्मक 
में उनके प्रभुप्रयोग । 

उपवार । 


विद्युत रसायन : रेरे का विद्युत अपघटन नियम , विषुत प्रापदप को 
चालकता । 


इलैक्ट्रान विस्थापन प्रेरणिक , मसोमरी तथा मति संयुग्मक प्रभाव. 
अम्लों तथा भारकों के वियोजन स्थिरीकों पर संरचना का प्रभाव मावन्ध 
निर्माण तथा सह संयोजक प्राबंधों का प्रावध बिसन -मभिक्रिया मध्यक 
काकिशन , कार्य प्रणायन , मुक्त मूलक तथा कान- नाभिकस्नेही तथा 
इलेक्ट्रान स्नेही । 

ऐल्केन , एकीन, ऐल्काइन- फार्षनिक , कार्बनिक योगिकों के स्त्रोत के 
रुप में पेट्रोलियनम -ऐलिफेसिक के सरल संगोत : लाइड, ऐल्कोहाल 
ऐलिवाइड , कोटोन , अम्ल, एस्टर, अम्ल क्लोरा , ऐमार, एम्हारदार 


तुल्यांकी चालकता तथा लनुकरण के साथ उसका परिवर्तन । पल्पा 
से बिलयशील लषों की विलेयता विद्युत प्रपषटनी वियोजन । मोस्ट वान 
का सनुकरण नियम , प्रबल विद्युत अपघट्य को प्रसंगति । विलेयता 
गुनफल । मम्लों और क्षारकों की प्रबलता लवण का जल अपघटन । हाइड्रोजन 
प्रायोग की मानसा बफर विलयन । सूमों का सियास । 


उत्क्रमणीय सैल : मानक हाइड्रोजन तथा कलीमल इलेक्ट्रार । रेडागस 
विभष । सान्दता सल । जस का मायनी गुणफम विभर मूलक अनुमापन । 


[ भाग I -- बर 1 ] 
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प्रापस्या नियम : प्रयुक्त पाब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो पटक 
तंगों का अनुप्रयोग वितरण नियम । 


संरणमा विश्लेषण: - - अनिर्धार्य परन , टेकदार 

मावर तथा संतत घरन अपरूपण बल 
तथा अंकन मापूर्ण भारेब, निक्षेप , विकील 
सपा विकील गट , पशु का लघु भवन , ताप 
प्रभाव , प्रभाष माइने । 


कोलार कौलारी विलयनों की सामान्य प्रकृति और उसका वर्गीकरण । 
स्कवन । रक्षक या पार स्यणांक: पधिशोषण । 


केपी : ओर विश्लेषण विधि सपा काट 

विधि सगतल कील सम्पब केंषियों का 
विक्षेप । 


उत्प्रेरणः समागी तथा विषमांगी उत्प्रेरण । बर्धक सषा विष । 


सिविल इंजीनियरी ( बोर नं . 04 ) 


जीनियरी यांत्रिकी : 


वृद्ध थे : तीम भापूर्ण प्रमेय वारा दा 
डामों तथा सततपरनों का विश्लेषण , 
मापूर्ण वितरण विभि , ल विजेप विधि 
कामो की विधि तथा स्तम्भ अमुरूपता विधि 
मट्रिस विश्लेषण, परन सबा कील सम्बन 
मेरस के लिए गतिमान भार तमा 
प्रमापी साइनें । 


स्पेतिकी : माइक पौर विमाए, एस . माई . 
मात्रक सविश ( स्टर ) , समतलीय , 
पसमतलीय बस प्रणालियां, साम्य 
समीकरणे मुक्त पिंप पारेष , स्पेसिक 
वर्षण , फरिपस कार्य, वितरित बल 
प्रणालिया, क्षेत्र के प्रथम तथा मितीय 
माधुणे, प्रव्यमान अडरव मापूर्ण । 


मृदा यानिकी 

मृदा का वर्गीकरण तथा पहनान, प्रावस्पा संबंध, मदाओं में पृष्ट 
तमाव तथा शिका घटना, नेट पारगम्यता गुणक का प्रायोगिक सया 
क्षेत्रीय निर्धारण : लिसन बल प्रवाह नैट, कातिक प्रवीय प्रवणता , स्तरित 
मिमेप की पारगम्यता ; संहनन का सिर्शत , सहनन नियंत्रण , समग्र और 
प्रभावी प्रतिबल रंभ पाव गुणांक , समग्र और प्रभावी प्रतिबल के पदों में 
मपरपण सामध्ये पैरामीटर, मोहर कूलब सिद्धोत, मृदा भल का समप्र 
तमा प्रभावी प्रतियल विश्लेषण ; सक्रिय तथा निष्क्रय पान , रैनकाइन 
तमा कूलम्ब के मुद्रा वाम सिद्धांत, बाई ससा बन्दी पर दबाव मंटन 
प्रतिधारक बार, पावरी स्पणा वीवारें ; मुबा सपनन दधी का एक 
विमीय संघमन सिद्धांत, प्राथमिक तथा द्वितीयक निषदन । 


मागतिकी तथा गतिमी : 


कार्तीय तथा अकरेखी निर्देशक प्रणालियों 

में गति तपा वरण , गति समीकरण 
भोर इनका समाकलन , मर्गा पौर 
संवेग के संरक्षण के नियम , प्रस्थास्य 
पियों का संपटन, स्थिर मन के 
विंगि दर पिण्डों का पूर्मन , सरल 
पावर्त गति । 


न्य सामर्थ : 


प्रत्यास्प , समदेशिर और सपग परा 

प्रतिबल मौर विरुति , प्रत्यास्थ स्थिरकि 
प्रत्यास्थ स्पिराकों के बीच संबंध , अक्षतः 
भार के निर्धार्य भीर अनिर्धार्य अवयन , 
भपरपण बल और बंकन मापूर्ण पारस , 
साधारण पंकन सिौत , मपरूपण प्रतियल 
वितरण, लोह काण्ड बीभ । 


नींब इंजीनियरी 

अवस्सल पवेषण के संबंध में अन्वेषणात्मक कार्यक्रम , बंधन तथा 
प्रतिपयन के सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनसे निर्वचन , जल स्तर 
प्रेक्षण बोसीनेस्क तथा स्टीनोनर विधियों द्वारा भारिस मेवों के नीने 
प्रतिबल वितरण , प्रभाव पार्टी का प्रयोग , संपर्फ वाम वितरण , टोंधी , 
सबैम्पटन तथा हेमसन की विधियों द्वारा परम धारण ममता का निर्धारण 
पाप तया रेफ्ट के नीचे अनुमेय पाव : पाव तथा रेफ्ट के डिजाइन के 
पहलू स्थूणा तथा स्थूणा समूह की धारणा ममता स्थूणा भार परीक्षणन , 
स्फीतिशील मृदा के लिए अनररीमर, स्थूणा , कप नीय, स्थैतिक संतुल 
की शत , एकल स्वातंत्रय कोटि प्रणाली मा केपन विश्लेषण मशीनी मीयों 
के डिजाइन के संबंध में सामाग्य विचार , मृदा नीव प्रणालियों पर भूचाल 
के प्रमाण , खण । 


परम विसप : मेकास विधि, मोहर प्रमेय 
मनप बरन विधि, मरोक, गोल सेफ्टों 
का मरोड़, संयुक्त बैंकन मरोड़ तथा 
ममीय प्रमोद प्रथिरस कुंडसिनी कामानी । 
विकृति ऊर्जा, पक्षीय प्रतिबल में विकृति 

ला , अपापण प्रसिबल बन तथा 
मरोड़ । 


सरल यांत्रिकी 

सरन द्रव्य गुण धर्म , सरल स्पैतिकी, समतल और बक्र पृष्ठों पर बल 
तैरते हुए और निमग्न पिण्यों का स्थायित्व । 


शुद्ध गतिकी : वेग पारा रेखायें, सांवस्य समीकरण , स्वरण अपूर्णात्मक 
और पूर्णात्मक प्रबार वेग , विभव तथा धारा फलन , प्रवाह नैट , पृथक्करण 
समा प्रगतिरोध । 
___ गतिकी : बाप रेखा के अनुदिप ईयूसर का समीकरण कर्म भोर 
संबंग समीकरण , परनौली का प्रमेय , मलीय प्रवाह में मनुप्रयोग तथा मुक्त 
बरातल प्रवाह । स्वतन एवं पारोपित प्रमिल । 


मोटें सपा पतले सिलिन्डर स्तम्भ जया 

सपीगंग ईयूलर सपा रेनकाइम भार , 
दो जिमानों में प्रतिपल भोर 
मोहर वृत्त - - १६३५ 
सिद्धांत । 


मे , 


विनाम विश्न सभा सदस्य , धन, 
परामीटर, समरूपता , भावात तपा विकृत माउल । 
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माग II . - व्यापार संगठन तथा सचिवालयीय पति 


पपटी प्लेटों पर सीमात स्तर , पिण्डों पर कर्षण तथा उस्थापन । 

स्तरीय तथा विशुग्ध प्रवाह : नलों से तथा समानान्तर प्लेटों के बीच 
स्तरीय प्रवाह , विझुग्ध प्रवाह के लिए संक्रमण , पाइपों से विक्षुग्ध प्रवाह , 
घर्षण गुणांक में विचरण , प्रसारण में ऊर्जा की हानि , से कुचन और अन्य 
भसमानताएं, ऊर्जा ग्रेडलाइन तथा प्रधीय ग्रेड लाइन , नलीय , जल , जल 
मापात । 

संपीश्य प्रयाह : - - समातापी तथा समएन्ट्रापिक प्रवाह , वामी लहर के 
प्रयोगशन संचरण का वेग , मैच संख्या , मवध्वनिक तथा पराध्वनिक प्रवाह , 
प्रघाती तरंगे । 

विवत वाहिका प्रवाह : - एक समान और प्रसमान प्रवाह, विशिष्ट 
कर्जा और विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में प्रवाह , 
मुमत प्रपात वीपरस , अलोच्छास (हिल्लौस ) शमैः शनैः परिवर्ती प्रवाह के 
समीकरण भौर उनका समाकलन , धरातल प्रोफाइल । 


विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुगा विशेषताएं संयुक्त 
पूजीझपनी प्रारंभ करने से सम्बद्ध औपचारिकताएं तथा प्रलेख -- अंत प्रबंध 
सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस के सिद्धांत - - प्रतिभूतियों के प्रकार तथा 
उनके निर्गमन की पति — मए निर्गम बाजार तथा स्टाक एक्सचेंज के 
भाषिक कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उद्यमों के माधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा प्रायात व्यापार 
की कार्यविधि सथा वित्तीय निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन -- निर्यात 
भायास बैंक की भूमिका - जीवन , अग्नि तथा समुद्री बीमा के सिद्धांत । 

प्रबन्धकार्य : प्रायोजन संगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वयय 
सपा नियंत्रण । 

संगठन संरचना केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रस्मा 
योजन नियंत्रण फी विस्तृप्ति उद्देश्य पर प्रबन्ध ( मैनेजमेंट वाई ओषजेब 
क्टिष ) तथा अपवादक प्रबन्छ । 

कार्यालय प्रबंध : विषय क्षेत्र तथा सिवांत प्रणालियों तथा नेमी कार्य 
अभिलेखी की संभाल कार्यालय उपकरण तथा यंत्रों का प्रयोग-- - संगठन 
सया पतियों का प्रभाव । 
____ कंपनी सचिव : कार्य तथा विषय क्षेत्र-- -नियुक्ति योग्यताएं सपा 
भयोग्यताएं -- कंपनी सचिव के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व-- - कार्य 
सूची सपा कार्यवृत्त के प्रारूप तैयार करना । 


सर्वेक्षण : 

सामान्य नियम , चिन्ह, परिपाटियो अरीय सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण के 
सिद्धांत ,द्रिबिन्दु समस्या , त्रि बिन्दु समस्या , विक्सूचक , सर्वेक्षण, माली रेखा 
विम्मान, स्थानीय प्राकर्षण , माला रेखा संगणना , संशोधन । 


सलेक्षण : -- अस्थायी और स्थायी संमजन , फ्लाई-तलेषण, अन्योग्य 
तलेक्षण , फन्दर सलेक्षण , पायतन संगणना, वर्तन तथा वक्रता संशोधन । 

थियोडोलाइट : समंजन , मालारेखण, ऊंचाइयां और दूरियां, टैकियो 
मीटर सबैभण । जरीब तथा थियोडोलाइट द्वारा वक्र निशानवदी, क्षतिज 
तपा उध्यं वक्र । 


शिकोणीय सर्वेक्षण तथा माधार रेखा का मापन, अनुषंगी स्टेशन , 
त्रिकोणीमितीय तलेषण, खगोलीय सर्वेक्षण, खगोलीय निर्देशोक , गोलो 
त्रिकोणों का हल , विगंश निर्धारण, भाक्षांश, रेखांश तथा समय का निर्धारण । 


हवाई फोटोमिलीय सर्वेक्षण के सिर्वात, जलराशिफ सर्वेक्षण । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06 ) 
भाग I 
___ . राष्ट्रीय मार्थिक लेखाकरण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण जनन 

और सबितरण तथा सम्बद पूर्ण योग : सफल राष्ट्रीय उत्पाद , निमल 
राष्ट्रीय उत्पाद, सकल देशीय उत्पाद तथा निवल देशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्य और उत्पादन लागत पर ) स्थिर और चालू मूल्यों पर । 

2. कीमत सिद्धांत : मांग सिद्धांत उपयोगिता विश्लेषण और तटस्म 
वक्र प्रविधि, उपभोक्ता संतुलन , लागत बक्र और उनका संबंध विभिन्न 
बाजार संरचनाओं के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों की 
कीमत का निर्धारण । 

3. द्रव्य और बैंकिंग : प्रश्य की परिभाषा और कार्य ( एम , एम , 
एम ) साख सृजन साख : संत लागत तथा सुलभता: द्रव्य मांग के 
सिद्धांत । 


बाणिज्य ( कोड स . 03 ) 


भाग I — लेखा विधि 


लेखाधिोध समीकरण---- संकल्पना तथा परिपाटियां-- सामान्य लेखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिर्वात , पूजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियां 
वित्तीय विवरण तैयार करमा जिसमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । सांझेदारी लेखे जिनमें उसका विघटन तथा सामेदारों 
में थोड़ा-थोड़ा करके विसरण सम्मिलित है । गैर लामार्जक संगठनों के 
लेखा तैयार करना- भपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करमा ---- कंपनी लेखा 
पोयरों तथा जिधरों का निर्गमन तथा मोधन लाभों का पूंजीकरण 
तथा बोनस शेषरों का निर्गमम मूल्यह्रास का लेखा बनाना जिसमें मूल्य 
हास की व्यवस्था करने की तत्वरित पतियो सम्मिलित है । माल का 
मूल्यांकन तथा नियंत्रण । 


4. अंसर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सिर्वात , रिकार्डयम 
और हकशर --- मोहालिन, भुगतान शेष और समायोजन संत्र व्यापार सिर्वात 
तथा प्रार्थिक वृद्धि और विकास । 


माग II 

मार्थिक वृद्धि और विकास : मर्य और माप ; मल्पविकास के लक्षण: 
माधुनिक मार्थिक पवि की दर और रूपरेखा प्राधुनिक अर्थ पधि वितरण 
तथा वृद्धि के स्त्रोतः विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 


अनुपाप्त विश्लेषण तथा निबंधन मस्पकालिक तरलता वीर्घकालिक 
ऋणशोधन क्षमता और लाभाकारिता से संभय अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समम निष्पादन के मूल्यांकन में निदेश पर प्रतिलाभ की वर ( रेट 
मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 


माग III 


लेखा परीक्षा का स्वम्प और उद्देश्य - तुलन पर सपा विराम 
सबा परीक्षा सांविधिक प्रबंध तपा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा----लेखा 
परीमकों के कार्यपत्र ; - प्रांतरिक नियंत्रक तथा प्रातरिक लेखा परीक्षा स्वा 
मित्व तथा सामेवारी पों की लेखा परीक्षा --कंपनी की लेखा परीक्षा 
की मोटी मारेखा । 


भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय पर्षम्मवस्था 1961 
के बाद से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या और गरीबी राष्ट्रीय 
माम की सामान्य प्रवृतियां और सम्बद पूर्ण योगः भारत में योजना : 
उहेम्प म्यूह रचना और वृद्धि की दर तथा रूप रेखा : औद्योगिकीकरण 
यह रथमा की समस्याएं : स्वतंत्रता के बाप के खाद्यानों के विशेष संदर्भ 
में कृषि बेरोजगारी समस्या का स्वरूप और संभाथित समाधान लोक 
वित और प्राधिक मीति । 


भाग 1 - खंड 1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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चुत इंजीनियरी ( कोर सं . 07 ) 


प्र . पा . जमित : निर्माण तथा निष्पावन विश्लेषण , मशीन पैरामीटरों 
फा मापन । 


विद्युत परिपप : 

जाल प्रमेय और उनके अनुप्रयोग । विद्युत परिपथों का क्षणिक 
सथा स्थायी दशा विश्लेषण । वियत्त -परिपथ विश्लेषण में रूपांतर तम 
नीक । अनुनादी परिपथ । युग्मित परिपथ । संतुलित त्रिफला परिपथ ।विदार 
जाल । जाल पैरामीटर । जाल संलेषषण के अवयव । सक्रिय फिल्टर । .. 


एक कला सपा विकला प्रेरण मोटरें : प्रचालन के सिद्धान्त तथा 
निष्पादन अभिलक्षण , प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण । 

तुल्यकालिक मोटरें : प्रचालन के सिवान्त, निष्पादन विश्लेषण , सुत्य 
कालिक संघारित्र । 

शक्ति परिणामित ( प्रोसफार्मर ) : प्रचालन के सिखोत तथा निष्पावन 
विश्लेषण , सलोडटैप परिवतन : 


वित इलेक्ट्रानिकी 

पारिस्टर , परिवर्तक तथा प्रतीपफ , चालन के लिए बाल नियंतन 
तकनीक । 


वियुत - चुम्बकीय सिवात : 

स्थिर वैयुस और स्थिर मुंबकीय क्षेत्र । मैक्सवेल समीकरण । सरंग 
समीकरण तथा विद्युत्त - धुंबकीय तरंगे । ऐन्टेना तथा तरंग संचरण । 
संचरण लाइनें । सूक्ष्मतरंग अनुनावका सरंग पथिकाएं । 
नियंत्रण संत्र : 

गणितीय निवर्शन और भौतिक गतिक तंत्रों की अनुमति । अंतरित 
फलन । रैखिक तंत्रों को समय प्रक्रिया तथा प्राथति अनुक्रिया । बोर्ड 
मालेख और निकोल--- चार्ट । रैखिक पुननिवेशी नियंत्रण तत्रों की स्था 
यित्व । स्थायिरव के राउथ - - हरविट्ज सथा नापत्विस्ट निकषा स्थायी दशा 
खुटियां । मूल -~-बिदुपथ पारेख । प्रतिकारक अभिकल्पन में मूल संकल्पनाएं । 
तंत्र निदर्शन , विश्लेषण सथा अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ती विधिया । 
नियंवणीयता तथा प्रेक्षणीवता । नियंत्रण संस के घटक । टि - संसूचक तथा 
संचालक । 


विद्युत् तत : 

__ शक्ति संचरण तंत्रों का निदर्शन , संचरण तंत्रों का सथायी वशा 
विश्लेषण तथा निष्पादन , प्रोत्कर्ष परि घटनाएं , विद्युत रोषन समन्वयन , 
विद्युत् तंत्र उपस्करों के लिए सरक्षी युक्रिया और योजनाए । उ वो विधा 
( एच बी डी सो . ) संगरण । 


मापन तथा मापयंत्रण : 

विद्युत मानका वटि विश्लेषण । मापन राशियां, जैसे धारा , योल्टदा , 
शाक्ति , ऊर्मा, शक्सि-गणक प्रादि । प्रतिरोध, प्रेरकत्व , धारिता और प्रावृत्ति 
का मापन । सूचक माप यन्न । सेतु मापन । इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्र । इलेक्ट्रो 
निक मल्टीमीटर , सी आर ओ , अंकीय छोल्टमापी, आपत्ति गणिन, क्यू . 
मापी, स्पेक्ट्रम विश्लेषक , विगण-मापी प्रादि । पारांसरित्रों , ताप-वैद्युत् 
युग्म, पर्मिस्टर, एल पी डी टी, विकृति प्रमापी , दाब-विद्युत् क्रिस्टल आदि । 
वियत् इतर राशियों जैसे ताप , दाब, प्रवाह- दर, विस्थापन , त्वरण, रव 
स्तर प्रादि के पापन में परांतरित्रों का प्रयोग । अफिाड़ा- अर्जन प्रणालियां । 


भूगोल (कोड संख्या 08 ) 
बंरक : सामाग्य सिकात : - - 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानव भूगोल । 
( ३) भाषिक भूगोन । 
( 4 ) मानचिज कसा । 
( 6 ) भौगोलिक चिन्वन का विकास । 


इसैदानिकी : 

सामियालम तथा सामिचालक युक्तियां । तुल्य परिपथ । ट्रांजिस्टर, 
अभिनतिकरण , पुन : निवेशन प्रबर्धक सहित सभी प्रकार के प्रवर्धकों 
का विश्लेषण , दि . घा . प्रवर्धक , समाफलिस परिपथ । संक्रियात्मक प्रवर्धक 
तथा उसके अनुप्रयोग । अनुरुप कम्प्यूटर । 


: विश्व भूगोस 
( 1 ) विश्व भू-मारुति जलपाय भूमि तथा पेड़ पाये । 
( 2 ) विष के प्राकृतिक प्रदेश ! 

( 3 ) विश्व जनसंख्या पितरण तथा परिमाणन प्रजातियां तथा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रवन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल । 

( 4) विश्व कृषि , मत्स्पन तथा वन पिया खनिज तथा अनी संपरा 
मिल उद्योग । 

( 6 ) पकीका, दक्षिण -पूर्व एशिया , दक्षिण -पश्चिमी पहिया, एंग्लो 
बबरीका , प . एस . एस . पार . तपा पाम का सेसीय पम्पयन । 
बरग: भारत कामगोल : 
( 1 ) प - प्राकृति मान, जलमा ममि तवा पेड़ पौधे । 


दोलिन तथा तरंगरूप जनिन । बहुकंपित्र । अंकीय इलैक्ट्रानिकी । तमद्वार, 
मूलीय बीजगणित, संयक्त एवं अनुक्रमिक परिपथ , तथा अंकगणितीय संक्रि 
याएं , स्मृतियां , अनुरूप- अंवीय तथा अंक से अनुरूपी परिवर्तक , माइकोप्नोसे 
सर ( सूक्ष्मसंसाधिन ) । 


संचार इंजीनियरी : 


( 2 ) सिचाई मा पिपल तमा पस्मन । 
( ७ ) समिण तथा या संपदा । 
( 4) उपोग तथा मौधोगिक विकास । 
( 8 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 


आयाम, प्रापति तथा काला मॉडुलन, उनका जनन और विमाडुलन . 
रख । प्रतिचयन तथा स्पंद मॉडुलन, स्पंव कोड मोडलन तथा डेल्टा माडुलम 
लाइन तथा रेडियो संचार तंत्र , उपग्रह संचार के घटक , दूरदर्शन इंजो 
नियरी के सिसान्त । रेडार इंजीनियरी । यान संचालन में रेडियो सहायक उप 
करण । 


भू -विसाल ( कोर क्लिा 09 ) 


भाग 1 


वियुत मशीनें : 

वि . प्रा . मशीनें : मीटरों सथा जानिनों के अभिलक्षण तथा निष्पादन 
विश्लेषण, अनुप्रयोग , मीटरों का प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण । 


( क ) भौतिक विज्ञान : - - सौर पति और पप्पी ही सत्पत्ति , पाए 
मोर पप्पी की पोतरिक संरचना अपक्षय नदी , नील , हिम पर्वत, पाय, 
समाजोर - जल काभू- मानिक कार्य ज्यालामुखी प्रसार, फैलाय प्रणाली 

सामिक प्रभाव तथा एमावः भूकम्प पनाय कारण और प्रभाव/ म . 


- 


.... .- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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ममिरीति के पंछ में प्रारंभिक विचार, भू-संतीण और पर्वत निर्माण पापियपाय, बाईपाल्ब / लामली शाखाएं, गस्ट्रोपा , ट्रिलोवाट, इकाई 
महाडीपीर अपमान, सामुटिटम कमाष मौर स्याम रचिति । 

माइट और प्रबॉल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, गोडावाना और स्तनधारी 
( 1 ) भू-मारुति विज्ञान : - - पाति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं 

जीवों का मजयन । 
अपक्षण का सामाग्य पक, बलारसारण प्रतिकप , हिमवार और पल द्वारा 

( ब ) स्तर सैल विज्ञान : स्तर शैल विज्ञान कमल नियम 1 वर्गा 
निमित भूमि माइति । 

पतियो मोर कमों प्राधि में स्तर बैल चट्टानों का वर्गीकरण भीर कल्पों , 
(ग ) संरचनारमक तथा क्षेत्र भू-विज्ञान : -- लाईनोमोटर कम्पस अवधियों मीर कालों का भू - मानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 
मोर इसका प्रयोग/ प्रधान मोर गौण संरचनाएं/ अन्याय का प्रतिनिधित्व मीज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित परासियों का उनके विसरण प्रस्तर 
प्रारम्प : अनिलम्बा और भभिमति सक्त पर तमरूप का प्रभाव/बालनिर्भगः 

विज्ञान , जीवाश्म , गुण भौर प्राधिक महत्व यदि कोई हो तो उसका 
विसंगत तथा संयुक्त सनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता संक्षिप्त माध्यमम , धारपार, विधन , गौरवाना मौर सिवाशिक । 
तथा तलस्म पर समका प्रभाव क्षेत्र में प्रध्यारोपण के क्रम कानिर्धारण 
हेतु मानवण्ड । फियर और गवाक्षा भू-पेशानिक सर्वेजप बोर मानाचा 

भारतीय इतिहास (ोर सं0 10 ) 
को प्रारम्भिक जानकारी समोय रेखा थालारुति मानचित्र का प्रयोग । 


भाग II 


( क ) सिस्टम विज्ञान : - -क्रिस्टल और भविस्टलीय व्य /पिस्टन 
उसकी परिभाषा मोर मासिमूलक विशिष्टता क्रिस्टल संरचना के मूल 
तस्वक्रिस्टल के नियम विभिम किस्टल पतियों के सामान्य श्रेणी 
संबर /मिस्टलों की समिति विस्टस अम्पास और यमजन । 

( 5 ) खनिज विज्ञान : - - प्रायशिकी के सिवात समाविक सात्तिक 
पौर सातिक साशि द्वारा प्रकाश का स्वरूप स । विज्ञान प्रपतीम 
अम्माभिस्पम्प संमेक शेल के निर्माण मौर प्रवर्तमा विमुजातियता, एकरूपता 
परिलयग ।निम्नलिखित वर्गों के मील निर्मित बनिजों के अधिकार समान 
भौतिक रासायनिक और प्रकाशि गुण धर्म पयार्ड शो , फापासपार, सम्रा 
एम्बिनीम पारासीम, ममाबिन, गगनट, क्लोरिट और कार्बोनेट । 

( ग ) पार्षिक भू-विभान-- - अयस्क , अयस्क पनि मोर विधार 
प्रयक निलियत के निर्माण मोर वर्गीकरण की प्रक्रिया की परेबा/ प्राप्ति 
स्थान की विधि का संक्षिप्त प्रध्यपन , उत्पत्ति , वितरण ( भारत में और 
निम्नलिखित का मायिक उपयोग सर्ण नौह अयस्क , मैंगनीज , कोमियम 
तया, एल्युमीनियम सीसा और प्रस्ता, पक, जिप्सम, माजोगिंग और 
स्यामिज हीरा ; कोयला मोर पेट्रोलियम । 


1. भारतीय संस्कृति तथा सम्पत के प्राधार 
सिन्धु सभ्यता 
विक संस्कृति । 
संगमयुग । 
2. धामिक पान्योलन : 
बौर धर्म । 

मध 
भागवत सम्प्रदाय एवं ब्राह्मण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य 
+ गुप्त काल में और उससे पहले की वाषिग्य बोर व्यापार संबंधी 

स्थिति 
5. गुप्त काल के बाद की भूसंपया व्यवस्था । 
8. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


1. सन 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक पशा, बोस 


2 . दिल्ली सल्तमतः प्रशासन इपिशा। 


3. प्रान्तीय राजवंश :विजय नगर सामाज्य : समाज एवं प्रशासन । 


4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पबहवी 

धार्मिक मान्दीलन । 


तया सोलहवीं पताम्मी 


भाग III 
मल विहान 

( क ) माग्नेय न विमान मैग्मा इसकी रचना और स्वस्म, मैग्मा 
का पिस्टपीकरण प्रवकलन और समीकरण । बोवन का प्रतिक्रियासितांत 
मम्यनेय पोलों काविन्यास और संरचना; माग्नेय गैसों का बटनाकम और 
सनिक विज्ञान : माग्नेय सलों का वर्गीकरण और प्रकार । 

( E ) ME शेम विज्ञान तण्ट प्रक्रिया भौर बाव /तलस्ट 
नों कीम्परेवा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरचनाए । ( रंग , 
कास विंग , प्रालिंग , रिपल माक्स, सोल संरचना, रेखा म्यवस्था ) । 
अवशिष्टि निक्षेप , उन की निर्माण विधि , मिथिष्ट और प्रमुख प्रकार । 

कलास्टिक मिप : जनपा वर्गीकरण, खनिज संविधरना मोर गठन । 
उदगम का प्रारंभिक ज्ञान और पचाई भारमिटस की विशेषताएं । रासा 
यमिक और कार्यनिक रसायन उभय का सिलीकीय मौर कासकोरियस 
निक्षेप । 

( ग ) कायाारित शैल पिकान : काया मरिन को माख्या , गण तया 
प्रकार । कायान्तरित मानों की पहा ममण । कटिबंध, कायान्तरित शैलों 
की श्रेणियो । कार्यान्तरित शंसों का गठन और संरचना । कार्यान्तरित 

लों के वर्गीकरण का माधार । क्वार्ट सापट, स्लेट , शिष्ट , नाम सामरमर 
धौर पानफैल्स का संक्षिप्त सज बैशानिक वर्णन । 


5. मुगल साम्राज्य ( 1526 - 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, कृषि , 

भूमि संबंध , मगर कालोम कला तथा स्थापत्य फला सपा 

संस्कृति । 
6. यूरोपीय बाणिज्य का प्रारमा । 
7 . मराठा राज्य तथा राज्य मंच । 


1. महाल सामान्य का पतन : स्वायत्त राज्य : बबाल , मंसर 

पंजाब विशेष संवर्भ में । 
2- ईस्ट इंडिया कम्पनी क्षमा बगाल के नवाब 
3. भारत में बिटिम रास्य का मारिक प्रभाव । 
4. 1857 मा विशोह तया ब्रिटिश शासन के विमा उनीसवीं 

शासाम्बी के अन्य जन पायोलन । 
6. सामाजिक तपा सांस्कृतिमा जागृति , निम्म बाशि , मधपुर मंच 

तमा किसान पाम्बोलन । 
तंता संग्राम । 


माग IV 


1 ) कसम विमान नासिर, कीपिसान की स्थितिया ; 
परिरक्षण और प्रयोग की सिधियां । विस्तृत प्राकारतीय प्राकृतियां और 
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[ भार I -- संड 1] 

भारत का राजपत्र : साधारण 

. .. .- - - -- - ::.- : - 
विधि ( जीड 11 

5. संयुभत तयार पास्चशिक दाविस्थ , 
I. विधि शास्त्र : 

6. पापराधिक प्रयत्न , 
1. विधि शास्त्र की विचार धाराएं,विश्लेषणात्मक , ऐतिहासिक , 

7. हत्या और प्रापराधिक मानय वा , 
दार्शनिक सबा सामाजिका । 

8. राजद्रोह 
2. विधि के स्त्रोता की पूर्व निर्गय और विधायन । 

9. धोरी, उदापन लूट तथा कती , 
3. अधिकार एवं कर्तव्य । 

10. दुविनियोग तथा आपराधिक म्याम अंग । 
4. विधिक पक्तित्व । 
5. स्वामित्व तथा कम्जा । 

VI . संविदा विधि 
II . भारत सांविधानिक विधि 

1. संविधा के मूल तत्व प्रस्थापना , प्रतिग्रहण , प्रतिफल , संविदात्मक 

समसा । 
1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं । 

2. सम्पमित को दूपित करने वाले कारण । 
2. शिका ; 

1. शून्य शून्यकरणीय, अवैध तथा मप्रपर्समीय फरार । 
3. मूल अधिकार , निदेशक तल ताल मातम्म , 

4. संविधानों का पालम । 
4. राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की सॉपिधानिक पति और उनकी 
शक्तिमा , 

5. संविधारमका बाध्यताओं की समाप्ति , संमिदानी का विफलीकरण । 
5. उच्चतम न्यायालय तथा उन म्यामालय , उनकी शक्तियां एवं 

6. संविधा कल्प । 
अधिकारिता, 

7. संविदामंग के विषय उपचार । 
8 . संघ लीना सेवा पापोग तथा राज्य लोक सेवा पायोग; उनको 

शक्तियाँ एवं कृत्य 
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण , 

गणित ( को . 12 ) 
७. मापात उपबन्ध , 

बीज गणित -- समुच्चय, संबंध, तुल्यता संबंध, अनपूर्ण संख्याएं , पूर्ण 
9. संविधान के संशोधन । 

संध्याए, परिभय संस्थाएं वास्तविक सया सम्मिश्र संख्याएं, विभाजन 
III. प्रतर्राष्ट्रीय निधि 

कालनधिषि महत्तम समविभाजपा , मलपद पूर्णसंस्थात्मक , विभाजन, कसन 

विधि, व्युत्पत्तियां बहुपद के परिमेय , वास्तविक राधा सम्मिश्र मूल, मलों 
1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 

तथा गणकों के बोव संबंष , पुनरावृत्त मूल , प्रारम्भिषा समभित फलन 
2. स्त्रोत : संधि सकि , सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के सामान्य समूह बलय, क्षेत्र तथा उनके प्रारम्भिक गुण धर्म । 

सियास, तवा विधि निर्धारण के लिए समानुषंगी साधन । 
3. राज्य माम्पता और राज्य उत्तराधिकार । 

प्राज्यह - योग गुणन, प्रारम्भिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाएं जाति 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग - अन्तर्राष्ट्रीय सारणिक , व्युत्क्रम रेखिक समीकरणों के निकायों का हल । 
भ्यायालय का संविधान : भूमिका और अधिकारिता । 

कलन : - वास्तविक संख्याएं, क्रम पूर्णसा गुणधर्म , सानक फलन , 
[ V . अपकृत्य 

मीमाएं , सातत्व संवृत्त अन्तरालों, में सतत फलनों के गुणधर्म , भयकलनीयता, 
1. अपकृत्य की प्रकृति एवं परिभाषा । 

माध्यमान प्रमेय , टेलर प्रमेग, उश्चिशिष्ट तथा अस्पिष्टि पत्रों में अनुप्रयोग 

रपर्शी अभिलम्म · गुणधर्म वक्रता, अनंतस्पर्शी,दिक बिन्दु , नतिपरिवर्तन बिन्द 
2. टि पर पाधारित पायित्व नपा फठोर दायित्व । 

तथा अनुरेखण । एक योगफल की सीमा के रूप में सतत फलन के 
3. दायित्व , प्रत्यायुक्त 

निश्चित समाफल की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय, समाकलन 

पतिया , 
4. संयुक्त अपकृत्यकर्ता 

पलनीयता, क्षेत्रकलन परिक्रमण धनातियों के प्रायसन 

और पृष्ठ । पाक्षिक अवकलन और उनके अनुप्रयोग । चनात्मक पर 
5. उपेक्षा , 

श्रेणी के अभिसरण से सरल परीक्षण, एफान्सर श्रेणी तथा निरपेक्ष 
8. मानहानि , 

मभिसरण । 
7. परयंत्र , 

प्रवकल समीकरण--- अपम कोटि के अयफल समीकरण , विचित्र हल 
8. म्यूसेन्स, 

ज्यामितीय निर्वचन, पवर , गुणों में सडित रसिक अवकल समीकरण । 
9. मिथ्या कारावात बौर दूर्भावपूर्ण अभियोजन । 

ज्यामिति - कार्तीय और ध्रुवीय निवेशकों के संदर्भ में सरल रेखाजों 

और शाफवों की वैश्लेषिक ज्यामिति, तलों , सरल रेखाओं, गोलफ शंकु , 
V . दानिक विधि 

और बेलन की त्रिविमीय ज्यामिति । 
1. पापराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धान्त 

___ यातिकी - कण , पटल , द पिंड, विस्थापन, बल दृश्यमान भार की 
2. मापराधिक ममस्पिति , 

संकल्पनाएं, अदिश और सविण की संकल्पमारं , सदिश बीजगणित , सम 

तलीय बलों का सयोजग और संतुलम, न्यूटन के गनि मियन , सरल रेखा 
1. साधारण अपवाद 

में फण की गति, सरल भावते पति, प्रोपी , वर्पण गति, केन्द्रीय बलो 
4. दुष्प्रेरण तया पायंत, 

के पर्धान गति ( भ्युत्कम वर्ग मियम ) पलायम पेग । 
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याधिक इंजीनियर (ोड 13 ) 

प्रशीतल पोर पातानुकूलन 
स्पतिकी 

प्रशीतन उपकरण और उनका प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रशीतफ , 

वातानुकूलन के सिद्धान्त , प्रार्द्रतामितीय पार्ट सूखद क्षेव , पार्टीकरण और 
सान्यवस्था समीकरणों का सामान्य अनुप्रयोग 

विभाद्रीकरण । 
गीतक 

तरल पविकी 
गति, कार्य , ऊर्जा और शक्ति की समीकरणों का सामान्य अनुप्रयोग । 

द्रवस्थैतिकी, सांतस्य - समीकरण , बरनूली प्रमेय , पाइपों में से प्रवाह 

विसर्जन मापन , स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, सीमांत परत संकल्पना । 
मशीनों का सिवात 


वर्शन शास्त्र ( कोडस . 14 ) 


शुद्धगतिक श्रृंखला और उनके पुरक तण के सामान्य उपाहरण , विभिन्न 
प्रकार के गियर, बेयरिंग, अधिनियंत्रक ( गवर्नर्स) , गतिपाल चक्र और 
उनके कार्याद पूर्णकों ( रोटर्स ) का स्थैतिक और गतिक संतुलन शला 
कायों और शैफ्टों के सामान्य कंपन का विश्लेषण । 


रेखीय स्वचालित नियंत्रण तंत्र । 


पिर यांत्रिकी 

प्रतिबल , विकृति और एक -नियम , घरनों में अपरूपण और बैंकन 
परनों का सामान्य बंकन और ऐंठन, स्प्रिंग और सनु भिन्ति बेलन । 
प्रस्थास्थ स्थायित्व की प्रारंभिक संकल्पना, यांत्रिक गुणधर्म और सामग्री 
परीक्षण । 


1. तशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र म्पाय-बाय और तर्क दोष , 

गणितीय तर्कशास्त्र , ( सश्य - फलनिक समास्त्र ) 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास - ( मोत ), प्रकार, धर्म का 

पर्य नीति शास्त्र तथा तत्व मीमांसा और कर्म तथा स्वतंत्र 
इच्छा, कर्म बोर माग 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास - पतिक मामर, निर्णय 
व्यवस्था और प्रगति, नीति तथा संवेगात्मक , वृष्टि , निपत्ति बाप 

तथा स्वतंत्र इच्छा, पपराष और रंग, व्यक्ति तथा समाज । 
4. वर्षान शास्त्र का इतिहास--- ( पाश्चात्य , भारतीय विमापी 

भारतीय कनिमुक्त ) 


निर्माण शिक्षाम 

धातु कर्तन यांत्रिकी, औजार प्रायु, मशीनन का . प्राधिक विवचन, कर्तन 
औजार पदार्थ । मशीनी भाजार की मूलभूत किस्में और उनके प्रक्रम 
स्थचालिस मशीन मोजार, अन्तरण लाइनें , धात प्रक्ष्मण प्रक्रम और मशीनें 
फर्सन , कर्षण, चक्रण, बेल्लन, फोर्गन, बहियेथन । ढ़नाई और बेल इन विधि 
की किस्में । पूर्ण धातु कर्म और प्लास्टिक समाधन । 


भौतिकी ( कार . 15 ) 
1. याविकी - मात्रक तथा विमाएं, अन्सर राष्ट्रीय मानक पति, 
एक तथा दो विभागों में गति , म्यूटन के गति नियम तथा उसके मनुप्रयोग , 
मनियमित द्रव्यमान निकाय , घर्षण बल, कार्य ऊर्जा तथा यामिस, संरकी 
सपा प्रसंरक्षी निकाय , संघटन, कर्जा का संरक्षण, रेबिक सपा कोणीय 
पापूर्ण, घूर्णन शुरुगतिकी, पूर्णन गतिकी । इह पिणों का संतुलम । गुरुस्था 
कर्षण , ग्रह गति , कृत्रिम उपग्रह । पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । तरस गतिकी 
प्रवाह रेखा तथा प्रमुग्ध गति । बरनोली समीकरण तथा उसके मन 
प्रयोग स्ट्रोक का सिद्धांत सपा उसके अनुप्रयोग विशिष्ट प्रापेक्षिकता 
सिद्धांत ललोरेन्ट्स रूपान्तरण/ टण्यमान कर्जा तुल्यता । 


मिर्माण प्रबंध 

विधियां और काल अध्ययन , गति मित व्ययता और कार्य स्थल अभि 
कल्पना, प्रचालन और प्रवाह प्रक्रम थार्ट । लागत प्राकलन, संतुलन स्तर 
विश्लेषण । संयंत्रों का स्थान निर्धारण और अभिन्यास, सामग्रो का रखना 
उठाना । पमी-बजट बनामा , कृत्यक शाला और पुज उत्पावन , अनुसूचन , 
प्रेषण , पय निर्धारण, माल सूची । 


2. तरंग तथा दोलम : ---सरल पावर्ती गति : प्रगामी सपा प्रप्रगामी 
सरंगें, तरंगों का भन्यारोपण, विस्पद । प्रणोदित दोलन , प्रवादित दोसन , 
अवमवित पोलन , मनुनाद, ध्वनि तरंगें , वायु स्तम्भों का कपन , रं 
तपा एलाका पराश्रव्य तरगें तथा उनका अनुप्रयोग गप्पर प्रभाव । 


उष्मागतिकी 

मुलभूत संकल्पनाएं, परिभाषाएं और नियम , ऊष्मा , कार्य और साप 
शून्य- कोटि नियम , तापक्रम , शुद्ध पदार्थ का आचरण, समीकरण , 
प्रथम नियम और उसके उप-सिखान्स , वितीय नियम भार उसके उप 
सिमान्त । वायु मानक शक्ति पक्रों का विश्लेषण , कानों, आटो, डीजल , 
बेटन चक्र । याष्प शक्ति चक्र , रकिन पुनस्ताप और पुनर्योजी चक्र , प्रशीतन 
चा बैल कोलमन, वाण अवशेषण और बाम संपीएन चक्र विश्लेषण , 
अन्तराशीतन, पुनस्तापन सहित विवृत और संवृत्त जैक गैस टरबाइन । 


मर्जा रूपातर 


मंडों में से माप का प्रवाह , क्रान्तिक दाव अनुपात, प्रघास और उसका 
प्रभाव, भाप जनिन, पारोपण ( माउंटिग्स ) और उप -साधन , मावेग और 
प्रतिक्रिया टरबाइन, ताप विद्युत गाक्ति संमंत्रों के घटक और अभिन्यास । 
जलीय टरबाइन और पम्प , विनिविष्ट चाल , अल विभुत शक्ति संयंत्रों का 
अभिन्यास । 


3. प्रकाश विज्ञान : - उपाभीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्स विधि 
पतले, लेम्स के सूत्र , निस्पद तल, दो पतले लेम्सों की पति, वर्ग तमा 
गोलीय विपणन, प्रकाशित यंत्र, नेसिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण 
व्यतिकरण , तरंग्राम का विभाजन मायाम के प्रभाग सरल व्यतिकरण 
मापी । वितेतन - फर होपर तपा फेनल ग्रेडिंग, प्रकाशित मंत्रों की 
विमेवन क्षमता, रेले का सिमान्त, ध्रुवीकरण वितप्रकाश का उत्पादन 
तथा अनुसंधान पभिज्ञान । रेले प्रकीर्णन रामन प्रकीर्णन लेसर तपा 
उनका अनुप्रयोग । 

4. तापीय भौतिकी :- -सापमिति , उष्मागतिकी नियम , उम्मा 
जिन , इन्द्राणी, उष्मागतिक , विभव तथा मैक्सवेल के मूव । पावरवाल्स 
की अवस्था समीकरण । यान्त्रिक नियनतोक । जूल -टामसन प्रभाव , प्रावाषा 
संक्रमण, अभिगमनी परिषटना , ठोस वस्तुओं की ऊष्मा -चालन मौर विशिष्ट , 
विस्पंद गैसों का मणगति सिात, प्रादर्श गैस समीकरण , मैक्सवेलीय , 
गगबटन, समाविभाजन, प्रोसत मुफ्त पय पाउनी, गति कृष्णिका विकिरण 
प्याक नियम । 


माभिकीय रिऐक्टर और विधुत शक्ति संयंत्र का परिचय , नाभिकीय 
अपशिष्ट का रखना - उठामा । 
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5. विद्युत और पुम्बकत्व : - विद्युत प्रादेश क्षेत्र और विषय , 

-- प्रयोगिक पदतियाँ, मेवफल पध्ययन 
फलाम, विधि , गास विधि , धारिता, परावैधुकी, बोम विधि, फिरोक 

- - क्वानि बीर व्यक्ति पतिया 
नियम , धुम्बकीय क्षेत्र , एम्पियर सियात, फरारे की विद्युत - चुम्बकीय 
वरणा मिति, लेम्स नियम , प्रत्यावर्ती धारा, एल . सी . पार , परिपथ श्रेणी और 

- - मनोविज्ञानिक प्रध्यापनों की विशेषताएं 
समानान्तर अमुनाब, फ्यू - गणोक साह-विद्युसन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग 

3. शरीर क्रियात्मक प्राधार 
विद्युत चुम्बकीय तरंगे : बेधुत और धुमाकीय मेलों में चार्जयुक्त कणों की 
पति, कण लरित वैन ली श्राफ निस, साइक्लोट्राल , घोटाट्रान. द्रव्यमान 

--- सांत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य 
स्पट्रोमोटर हाल प्रभाष पाया पारा और लोह चुम्बकाप । 

- - अंत: सावी तंत्र की संरचना तथा कार्य 
6. माधुनिक भौतिकी बोर का हाइड्रोजन परमाणु (सिवान्स , 

+ व्यवहार का विकास 
प्रकाशीय मोर ऐक्स-किरण म्सक्दस काशा विद्युत प्रभाव फाम्पटल -प्रभाष 

- - मानुशिक यंत्र रचना 
वण्य का सरंग सिद्धांत और कण तरंग तबाद प्रभाष प्राकृतिक पूर्व 
कृतिक रेरियो एक्टिवक्ता एल्फा, बीटा और गामा विकिरण श्रीवरीलय 

- पर्यावरणी कारक 
नाभिकीय विखंडन और संलयन मूलकरण और उनका वर्गीकरण । 

- संवृधि और परिपायम 
7. इलेक्ट्रोनिकी : निपत मलिमा : आयोग सपा ट्रायोए पी और एन 

-- संगत प्रायोगिक मध्ययन 
प्रकार के पवार्य पी . एन . , गयोर और ट्रांजिस्टर परिणोषन प्रबर्धन और 

5. संमानात्मक प्रक्रियाएं (i) प्रत्यक्ष शाम , प्रत्पम शाम प्रक्रिया , 
बालम के लिए परिणय पधार । 

अस्पा ज्ञान संगमन प वर्ण गहनता तपा समय का प्रत्यका मान 

प्रत्यमबार स्वैर्ष, प्रत्पशान में अभिप्रेरण , सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
राजनीति विज्ञान ( गोल से . 10 ) 

कारों की भूमिका । 
पालक (सिटात ) 

शानात्मक प्रक्रियाएं ( i ) पक्षियम , अधिगम प्रक्रिया अधिगम 
1. ( क ) राम प्रभुसत्ता के सिवात , 

सियाच पलासिकी मनुकूलम किया प्रसूत अनुमान संभामात्मक सिद्धांत 

प्रत्यज मान अधिगम , पमिगम एवं 
( स ) राज्य की उत्पत्ति के सिर्वात ( सामाधिक , संविधा, ऐतिहासिक 

अभिप्रेरण , शाम्बिक मधिगम प्रेरक 

प्रधिगम , पधियम तथा अभिप्रेरण । 
विकासवादी और मार्क्सवादी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सियात ( उपार, कल्याण और समाज 

7. समानात्मक प्रक्रियाएं (iii ) स्मरण, स्मरष का मापन माप 
पावी ) 

कालिफ स्मृति, वीर्षकालिक स्मृति, विस्मरण, विस्मरण के सिखात । 
2. ( क ) संकल्पनाएं अधिकार , सम्पत्ति , स्वतंवता, समानता, न्याय 

संशामारमक प्रक्रियाए ( iv ) चिन्सम , चिन्तन का विकास भाषा 

मौर विचार, निम्ध, संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधाम । 
( ब ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, लोपामत, वाक 
रतनता, प्रेम की भूमिषा दल तथा दबाप गुट । 

9. मुसि . 
( ग ) राजनीतिक मिमांस उदारवाद ---प्रारंभिक सामपाय, मार्क्सवादी 

- रिकी प्रकृति 
समाजवाद फासिस्टयाए । 

- - बुद्धि के सिर्वात 
( घ ) लिलाम और अल्प विकास के सिात - सदार और माक्र्सवादी । 

- बुद्धि का मापन 
माग ब ( सरकार ) 

- - वि और सर्जनात्मकता 
1. सरकार : संविधान तथा संवैधानियः सरकार संसदीय और अध्यक्षीय 

10. अभिप्रेरण 
सरकार संघारमक तथा एकारमा सरकार राज्य सथा स्थानीय सरकार , 

--- पावश्कताएं, अंतको तथा अभिप्रेरण 
मंत्रिमंडलीय सरकार अधिकार संन । 

अभिप्रेरणामों का वर्गीकरण 
2 भारत - ( फ ) भारत में उपनिवेशयाव और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 

--- अभिप्रेरणाओं का मापन 
स्वतंत्रता प्रायोलम और संवैधानिक विकास । 

- - अभिप्रेरण के सिवात 
( ख ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निदेशक तस्व 

11. व्यक्तित्व 
विधायिका, कार्यपालिका, ग्वाथिषा समीक्षा सहित न्यायपालिका , 

- व्यक्सित्व की प्रकृति 
विधि की भूमिका । 

-विशेषांक तथा प्ररूप उपगम 
( ग ) संपवाद जिसमें केन्द्र राज्य संग सम्मिलित हों , भारत में 

- - व्यक्तित्व के वैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व 
संसदीय प्रणासी । 

-- व्यक्तिस्व मूल्यांकन प्रविषिर्या तवा परीक्षण । 
( घ ) भारतीय संपवाव और पमरीका, कनाग , मास्ट्रेलिया, नाइ 
जीरिया , अमन संघीय गणराज्य सथा सोवियत सर के संपवाद 

12. समायोषी व्यवहार 
से समानता और मसमानता । 

समायोजी यनकि बा , कुठा तथा बिचाव के साप समायोजन : VT 
मनोविज्ञान ( कोर स . 17 ) 

13. पभिवत्तियां 

अभिवृत्तियों को प्रकृति , अभिवृत्तियों के सिवात अभिवृत्तियों का मापन 
1. विषा क्षेत्र और पद्धतिया 

अभिवृत्तियों का परिवर्तन । 
विश्य का 

14. संप्रेषण 
2 . पसलिया 

पप्रेषण के प्रकार संप्रेक्षण प्रक्रिया , सप्रेषण बाल, संप्रेषण का विरूपण 
1 GI ... 3 
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15. अयोग, शिक्षा और समुदाय में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 


समाज पास्ता ( जोड से . 18 ) 
संकल्पनाएं : जाति और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति की प्रापस्याएं 
संस्कृति परिवर्तन , संस्कृति संगर्म, संस्कृति संक्रमण , संस्कृति सारेबाद । 
समाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और संवर्भ समूह समू . 
हाय और संस्था, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन संरचना और 
फार्म, उद्देशनात्मक तथ्य, मानवक मूल्य और विश्वास प्रक्रियाएं संस्वीकृति 
पसिझम , सामाजिक सास्कृतिक प्रतिक्रियाएं मारगसाकारण , एकीकरण , 
सहकारिता प्रतियोगिता और संघर्ष , सामाजिक जनसांख्यिकी व्यवस्थाएं : 
मंगोत्र पति और संगीत व्यवहार प्रावास और बंश फम नियम , विवाह 
और परिवार, साधारण और जटिल समाज की भाषिक पयसियो , वस्तु 
विनिमय और उत्तथी विनिमय बाजार प्रवेश्यवसस्था, साधारण और जटिल 
समाज में राजनैतिक व्यवस्थाएं , साधारण और मिश्रित समाप में गुम 
जादूटोना धर्म और विज्ञान , प्रथा और संगठन सामाजिक स्तरीकरण 
जाति , वर्ग और संपदा । 


सांख्यिकी ( डोर . 302 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिमाल मर ) 

अविकता की पिरतिति एवं मिट्टीवीच परिभाषाएं प्राधिकरता 
पर सामान्य प्रमेय ( सोपाहरण ) सत्रतिबंध प्रायिकता साम्पिकी स्वतंत्रता , 
अपस प्रमेय असत भौर अंतः या अधिक पर । प्रायिस्ता प्रख्यमाम फलन 
और प्रायिकता बमस्व फलन , संपली बटन फलन , विपिछक संयुक्त उपास्त 
और सप्रतिबंध प्रापिस्ता बंधन एका और वो यामिक पर वाले पालन, 
प्रापूर्ण अनफ फनत, विशेष लो असमीका द्विपक , वासों बाईपर ज्योमेट्रिक 
श्रृंखलात्मक विषय, एफ समान , पर पांतीकी, गामा , पीटा प्रसामाग्य मौर 
विचर सामान्य प्रायिवाता बंटन प्रायिका में अभिकरण महत संस्थाओं का 
पुसिमियम फेन्द्रीय सीमा का प्रमेय सामान्य स्प । 


समुदाय-- गांव फस्था , शहर, मेस 

समाज के प्रकार : जनजातीय कृषिक , भौद्योगिक उत्तर औद्योगिक 
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक 
व्यवस्थाएं । 


2. साखियकी विधियां ( 25 प्रतिशत महत्त ) 

सांख्यिकी मांझड़ों का संफलम , वर्गीकरण सारणीकरण बोर पारेखी 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप, प्रकीन माप , वैषम्य माप , फक्त माप , 
महचर्य और वासग का माप । सह संबंध मोर रेविक सताभषण जिसमें 
वो पर हों , सहसंबंध अनुपासका समनन यावच्छिक प्रतिपर्ण की संकल्पन 
और प्रतिवर्शनx. x , टो और F सांख्यिको का प्रतिवर्षी भाषटन उनके 
गुणधर्म उन पर आधारित आकलन गौरः सार्थकता परीक्षण कम प्रप्तिर्वेशन 
और एफ समान तथा घर पातको मम बटन के संदर्भ में उनके प्रतिवर्ण 
बटम । 

3. मामियकी भमिति ( 25 प्रतिणन महत्व ) 
भाकलन शिक्षांत अननभिनति , संगति दयता पर्याप्तता कमरर व निम्न 
परिसंध सर्वोत्तम रैखिक अनभिमत मांकलन माफलन विधियो । प्राघूर्णन 
विधिया, मधिकतम संभावित निम्नतम X , अल्पतम मधिकतम संभाषित 
माकलन के गणधर्म ( प्रभाग रहिस ) नियास्पता अंतरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याएं । 


प्राणी विज्ञान ( बोड सं0 19 ) 
1. कोशिका की संरचना एवं कार्य : पशु कोशिका की संरचना , 
कोशिका अंगों के स्वरूप एवं कार्य सम विभाजन एवं मिटोसिस , गुण 
सूट एवं जींस , ल्युइस वंशानुक्रमण उत्परिवर्तन । 

.. नान कार्डस का सामान्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप - गीतक.) 
सपा काउंटस (निम्नलिखित फे कम तक ) प्रोटोजोव, पीरिफेरा, कोलन 
टूटा, लाट हेलाथम , पायस , मलिडिया , मारपोपोग, मीमुम्का, 
विमोम्मटा और कधिकट । 

1. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना भनम एवं जीवन वृत्त : प्रमोना 
मोनोसाईसटिस, प्लास्गोरियम , परामोशियम, सापकोम, हाईधा, यालिया, 
फेससिमोला , सीनिया एसफारिस, मेरिस, फरैटिमा, लोच, प्राधन, स्कोरवीयम 
काकरीज , एकमाईवाल्व, एक स्नेल . पलानग्लोसस , एक सऍडियन एम्फि . 
जयोसस । 


परिकल्पना परीक्षामा सरल एवं संयुक्त परिकम्पमा , साख्यिकी परीक्षण 
अधिकार की मुटियां एक प्रावल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए 
Feer क्रान्तिक मेन म सविता पनुपात परीक्षण हिपदा मामा, एक समान , 
परवाता की और ससामान्य बटनों के लिए परीक्षण , काई बर्ग परीक्षा , 
पिम परीक्षण परस्पर, परीक्षण माहिमका परीक्षण , विस्मा रूसन परीक्षण 
कोटि सहसंबंध लिपियो । 


4. प्रतिपयन सिांत और प्रयोगों की मभिकल्पान , ( 25 प्रतिशत 


4. गास्की की तुलनात्मक संरचना : इन्टेग्यूमेंट एम्बोस्योरन्टन , चलन 
अंग, पाचनसंत , दवय परिसंचरण पद्धति, जनन मूत्र तन और शानेन्द्रिय । 

5. क्रिया विज्ञान : जीयाम्प की रसायनिक ननाबट, एंजाईम्स के 
कार्य एवं प्रकार, कोलाईडस सबा हाईट्रोजन का सांजण जाग संबंधी 
उपनयन , 1 पापा का मौलिक क्रिया विज्ञान उत्सर्जन , स्वसग , रसस , 
मानव विशेष के संदर्भ में परिगलन की संत स्पना, तंतिका मावेश , सुखद 
संधि के पार संवहन और संचरण । 

6. भ्रूण विज्ञान : युग्मक अनन, उरीकरण, फ्लेवज, गसट्टालेशन , 
मैंटक मा प्रारंभिक विकास एवं कार्यातरग , एनिलिंगम एवं पश्चगमन का 
कार्यातरण , न्युटनी, स्तनधारी , वृषों में भ्रूण लिस्ती का विकास । 


प्रतिपयन के नियम कम और प्रतिपय एमाका , प्रतिषयन और प्रति 
पयोनेतर वृदिया सरस याच्छिक प्रनिचयम, स्तरित प्रतिचयन , गुच्छ 
प्रतिच मम , क्रमनस प्रतिचयन , अनुपात और समात्रायम पाफलक मारत 
में हाल में हुए यहाकार सर्वेक्षों के संपर्म में प्रतिवर्षन सर्वेक्षण मी पभि 
कल्पना । 


एकल , अंध और विधा मर्गीकरणों में प्रतिकोशिकासमान प्रेक्षणों के 
साम मरण अलेषण प्रभग्ण के स्थायीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगात्मनः 
अधिकल्पना के नियम, पूर्ण रूप से यदन्छी कस अभिकल्पना पादच्छ कृप्त 
सापक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिकलाना, अप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि , द्वितीय 

जनाओं में संकरण सहित बहुमसालानी प्रयोग संतुनित असपूर्ण खंड 
भकिलपनाएं । 


7. क्रम विकास : जीवन का उभय । क्रम विकास के सिद्धांत एवं 
प्रमाण, जातिषटन , उत्परिवर्सन एवं पृथक्करण । 

8 . परिस्थिति विज्ञान : र मौर. मजैव निगिस्त पारिस्थिक प्रमाणी 
की अवधारणा भोजन वृखंला तथा ऊर्जा प्रवाह ; जलीय तथा मरूस्थली , 
पाणीजात का अनुमूलन, परजीचिता एवं सीविता , पर्यावरण को दूषित 
करने वाले वारणा सथा निवारण संकटापन्न माति, कालक्रम जोगविज्ञान 
तथा सीरिडायमरहिछम 


चशुपालन तथा पशु मिफिरसा विज्ञान 

( कोर म . 


पशु पालन 

1. सामान्यः कुषि में पधम का महत्व , सपा पर पालन में पारस्परिक 
संबंध मिश्रित nि पणुन सा दुध उत्पावन सारियो । 


पर्य गर पिला नानापक एवं हानिकारक को । 
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भारत का राजपस : असाधारण 
- - --- : :- : -: - -- - . .. .... -- --- -- . .... ...... ... . ..... ....:- --- --- - - . - --... -. -- . . - - - - . . . ... ... - - - -- - - - - -- -- ---- - :: ..... - . -.: - :: -: - . -. - - .: - :... "- ...... ..... - :- .. .- .. - - - . -- - 
2. पावृश्चिकः पातु सुधार के संदर्भ में मानुषमि को भीर प्रचलन के 

2. प्रशासन के सिद्धात और नियम -- वैज्ञानिक प्रबन्ध , नौकरशाही 
मूलतम क्षण पौर विवे परमो मेड़ी, मकरियों, भेड़ों, सुधरों APF प्रतिरूप , शास्त्रीय विधारधारा ; मानव संबंध सिद्धांत व्यावहारिक दृष्टि 
Tegal की गले सवा बन ष , प , मस या अमके उत्पादन की कोण, श्ययस्था दृष्टिकोण सोपान के सिद्धात ऐकिक मादेश नियंत्रण 
बम्पता । 

का विस्तार ; प्राधिकार और उसरदायिस्थ , समन्वय ; प्रत्यायोजन ; 

परीवेक्षण सूत्र और स्टाफ ( लाईन और स्टाफ ) 
3. पोषाहार : बाहार का वर्गीपारण , आहार मानक, राशन का संगणन 
सपा राशन का मिश्रण , खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 

". प्रासनिक व्यवहार . – निर्णय लेना, नेतृत्य के सिसांत ; 

सार , प्रेरणा । 
4. प्रवन्ध , पशुधन , ( संगर्भ सपा मुधारी गाय ) ( तरुण पशुधन ) 
का प्रयास , पशुधन अभिलेज शुद्ध दुग्ध उत्पादन के सिसि, पशुधन , कृषि 

4. कामिक प्रशासन ---- विकासशील समाज में सिविल सेवा की 
पर्यशास्त्र, पशुधन भाषास । 

भूमिका पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति वेतन और सेवा शर्त 

तटस्थता और अनामता । 
पशु चिकित्सा विज्ञान . 1. पशों सपा भारवाहो पराभों, कुक्कट 
पौर सुमरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 

5 . वित्तीय प्रणासन .---- बजट की संकल्पना, बजट तयार 

करना , उसका कार्यान्वयन , लेखा और लेखा परीक्षा । 
2. कृतिम संसेचन जनन बमला तथा बन्यता । 

6. प्रशासन पर नियंत्रण ---विधायी कार्यकारी और न्यायिक 
3. जल वायु तथा निवास के संघर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 

नियंत्रण , नागरिक और प्रशासन । 
+ प्रतिरमण तथा टीके लगाने का सिवात । 

___ 7. प्रशासनों की तुलना.- - अमरिका , रूपा, इंग्लैंड और फांस में 
5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्ष्णी लक्षण, निदान तथा उपचार । प्रशासनिक पद्धतियों को मुख्य विशेताएं । 
( क ) पशु : 

8. भारत में केन्द्रीय प्रशासन . - -- अंग्रेजी विरासत , भारतीय प्रशासन 

का संवैधानिक रुख , राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी के रूप 
गिल्टी रोग, मुहपका, हेमरम, सेटीसीमिया पशु लेट, अहरबाद , 

में केन्द्रीय सचिवालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय , योजना आयोग, वित्त 
अफ़रा , हैजा, निमोनिया , सपेविक , जान फा रोग तय! नवमात बछड़ी 

आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक लोक उद्यम के 
पछड़ों के रंग । 

मुख्य स्वरूप । 
( ब ) रुपकट पालन : 

9. भारत में सिविल सेवा.--- अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं 
कारसोगयसिस , रानीखेत , कुक्कट बेचक एत्रियन म्यूकोसस , माक्स 

की भर्ती संघ लोक सेवा प्रायोग ; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
रोग । 

पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ; सामान्य और विशेषज्ञ ; राजनीतिक कार्य 

पालिका से संबंध । 
( ग ) जूकर : 
भकर पर, 

10. राज्य, जिला और स्थानीय प्रशासन .- - -- राज्यपाल , मुख्यमन्त्री 

सचिवालय ; मुख्य सचिव , निदेशालय , राजस्थ , कानून तथा व्यवस्था 
6. ( ) पाभों को मारने के लिए प्रयुक्त विष । 

और विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहर्ता की भूमिका ; पंचायतो 

राज शहरी स्थानीय सरकार ; मुख्य अंक , संरचना और समस्या 
( ब ) रोह के बोड़ों में माषकता लाने के लिए प्रयोग की जाने पाली प्रस्त क्षेत्र । 
पौषधियां तथा समता पता लगाने की तकनी । 

चिकित्सा Gिara ( कील सं0 23 ) 
(ग) जंगली तथा पकड़े गए पथूनों को शांत करने के लिए प्रयोग टिप्पणी. - इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण में से सेट किए 
की जाने वाली प्राषिया । 

गए प्रश्न तथा उनके अपेक्षित उसर इस प्रकार क होंगे जैसे 
( च ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित अंगरोष उपाय तथा उनमें 

मामान्यतः किसी एम . बी . बी . एस . पाठ्यचर्या के अन्तर्गत 
सुधार । 

पूछे जाते है । उम्मीदवारों से धन विषयों के क्षेत्र की सीमा 

से बाहर के जान का भी अपेक्षा की जाएगी । 
औरी विज्ञान : 

सामय पारीर रचना 
1. दुग्ध पम्पयन पंपटक भोतिक गुणों तथा बाल गुणवता 

श्रेणि संधि , हदय , अमाशय , फेफड़े तिल्ली , गुर्दा, गर्भाश्य , प्रिथि 
2. दुग्ध पा मुगता नियत्रंण सामाग परीम ! विधिक मानक । 

और एट्रिनल ग्रंथियों के सकल शरीर के सामान्य सियांत और मल 
३. बरतन तथा उपकरण और उनकी मका । 

संरचनात्मक संकल्पना । 
4. रेरी का संगठन , दुग्ध संग्रहण तथा वितरण । 

___ कर्णपूर्व ग्रंथि , बांकिक , वृषण , स्वचा, अस्थि और थाइराइड ग्रंथि के 
5. भारतीय देसज तुग्ध सहावों का विनिर्माण ! 

उसकीय लक्षण । 
8. सरल रेरी संक्रियाएं । 

रक्त संभरण सहित थैलमस ( Thalinus ), आंतरिक औरस्यूल , 

प्रमस्तिष्क का सकल शरीर ; प्रमस्तिष्क बल्कुट में क्रियात्मक स्थान 
7. पुरव तथा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु भीष । 

निर्धारण । 
8. गुजरा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 

कशेरुक - यंत्र , मण : विज्ञान , पयसन संत्र और उनकी जन्मजात 

प्रसंगतियां । 
लोक प्रशासन ( कीम को 2 

मानव शरीर पिया विज्ञान और जीय रसायन 

तंक्षिका क्रिया विज्ञान : संवेदी प्राहक , जाल रचमा, अनु मस्तिष्क और 
1. प्रस्तावना : जाल प्रशारण कर पर , मेष-विस्तार, लोर महत्व 

प्राधारी गहिका । 
मिली कामसपा are वासन : पौर प्रशासन का एक सात . 
कप में विकास 

मनन : पूसष और स्त्री जनन ग्रंपि के कार्यों का नियमन 
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ऊविका ( फीमर ) अस्थिभंग के चिन्ह, लक्षण , जांच और म्यवस्था 
सक्रिपा ( प्रापरेशन ) से पर्व मीर संक्रिया से बाप की देन माल के 
सिवात । 


हव्यवाहिका तंत्र : हवय के यांत्रिफ और विद्युत गुणधर्म । जिसमें 
ई . सी . जी . भी शामिल है ; हदयवाहिका कार्य का नियमम । 

एवसन : श्वसन का नियम । 
वसा का पाचन और अवशोषण । 
कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय । 
वृक्वीय क्रिया विज्ञान . नीलकीय कार्य, पी एच का नियमन । 
न्यूक्लिक एसिर : प्रार. एन . ए . , डी , एन . ए . , 

आनुवंशिक कोए और प्रोटीन संलेषण । 
विकृति विमान और सुक्ष्मजीव विज्ञान 

शोध सिद्धांत 
कैसरजनन और अर्बुद प्रसार के सिद्धांत 
ह.क्ष्यधमनी ह.दय रोग 
जिगर और पित्ताशय के संग्रमी रोग 
यक्षमा के विकृतिजनन 
इम्यून तंत्र 


निम्नलिषित के रोगलक्षणों की अभिव्यक्ति और जांच :- -. 
-- - जलशीर्ष 
--- वर्जर रोग 
---- स्वसमीजम्य कासिनोमा 
- - उजुकप छछशोथ (एटीसाइटिस ) 
- - कासिनोमा कोलन 
- ~ सवम्य पुरः स्थ प्रतिबद्धि 
-- - कासिनोमा वक्ष 
- - अयुक्त मेरुदंड 


साल्मोनेला , विनियो , मनिगोकास और यकृत शोथ विषाणुओं के 
कारण उत्पन्न रोगों का हेतुकी और प्रयोगशाला निदान 


एन्टसमीया , मलेरिया परजीवी, एस्केरिस का प्रायु चक्र और प्रयोग 
शाला निदान । 


निम्नलिखित के रोगलक्षणों की अभिव्यक्ति , जांच और शल्य व्यवस्था 
- - प्रति अवरोध 
- --सीवमूलीय धारण 
- - मेरूदंड क्षति 
- - रक्तस्त्रावी आघात 
- - यातयक्ष न्यू मोपोरेक्स 
निरोपो एवं समाजिक प्रौषषि 
आनपदिक रोगविज्ञान के सिर्वात 
स्वास्थ्य देखभाल प्रसव 
रोग निरोधक और स्वास्थ्य बधन की संकल्पना 
और सामान्य सिद्धांत 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 
स्वास्थ्य पर पर्यावर्णीय प्रदूषण का प्रभाव 
संतुलित आहार की संकल्पना 
परिवार नियोजन - रीतियाँ 


भापदिशाम . 

प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 


निम्नलिखित को प्रायविज्ञानीय व्यवस्था : 
( क ) प्रमरिष्क - - वाहिकामय दुषटना सहित फोमा ( Coma ) 


और 


माग - 


प्रधान परीक्षा 


( ख ) ऐंस्थमेटिकस स्थिति 
निम्नलिखित के रोगलक्षण , हेतुकी और उपचारः 
- - हृदयधमनी हृदय रोग 
-- - रूमेटी हृदय रोग 
- -- निमोनिया 
- -जिगर का सिरोसिस 
- - पेप्टिक अल्सर 
- - गोणिका वृक्कशोय 
--- कुष्ठ 
--- रुमेटाएड संधि शोथ 
- - मधुमेह मैलिटस 
- - पोलियोमेर जज शोथ 
- - विखण्डित - मनस्कता 
- - मस्तिष्कावरणशोथ 


प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण 
सक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समय वोतिक प्रतिभा 
पौर प्रवबोधन क्षमता को प्राकमा है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के कल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग मानर्स डिग्री 
स्तर के होगे अर्थात् बेपलर डिग्री से कुछ अधिक पौर मास्टर डिग्री से 
३७ कम । पंजीनियरी मौर विधि में मामले में यह स्तर मैचलर दिया 
फा होगा । 


मनिवार्य विषय 
अंग्रेजी तथा भारतीय मालाएं 


इन प्रश्न पक्षों का उद्देषय अंग्रेजी /संधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही हा में प्रकाट करना था गंभीर तर्फपुर्ण 
बाकी पड़ने और समझने में उम्मीदवार को योग्यता की परीकर करता 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप पामतौर पर निम्न प्रकार का होगा । 


तम्य मिलान 

गंभीर रूप से घायल की शल्य व्यवस्था के सिांत 
मस्थिभंग विरोहण की क्रिया 
आशय के वक्ष्म पद और उनकी शल्य व्यवस्था 


( 1 ) लिए पर गोश को समाना । 
( 2 ) जवेपन । 


: 


- 


: 


: 


- 


- - 


- . 


- . . 


भाrI - - खंड 

भारत का राजपत्र : साधारण 
- -- :-: -: ::: -- ---- -- -- ::- ...... -: :-: - : - .-: -.-- - - --- - - - --- - - -- -- - - ---- - :-- - --- - - - - -......... ... ... . --.. . --- :- :-...- . . . .. ... ...--- - - -........ .. ..::: - . -: : - : --- - 
( 3 ) सस माया गया सन्न बार । 

मारत सीम अण्ड में से प्रश्न पूछे जांएगे जो भारत में विकास और 
( 4 ) for 

श्री जोगिकी के महत्व के बार में उम्मीमार की जानकारी की परीका 

। आयोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
भारतीय भाषाए । 
( 1 ) दिए गाए जोशी को समझना 

वैकल्पिक विषय 
( 2 ) संक्षेपण । 

पायेजन पर भरने में ( कोष्ठकों में री गई ) कोस संम्मालों का 

प्रयोग करे । 
( 3 ) सम्म प्रयोग सपा बम्ब भार । 
( 4) सपसिक 

कृषि ( फोउ सं . 21 ) 
( 5) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

प्रश्न पस 
अनुबाद 

परिस्थिति विज्ञान भार मामय के लिए उसकी प्रासंगिकता पातिक 
टिपणी 1...ारतीय पामों और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मट्रिफुलेशन का साधन , उनका प्रशंष सषा संराम/फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 
लमका स्तर के होंगे जिनमें केशल भईसा प्राप्त करती है । 

मोतिक तथा सामाजिक भारफ / फसलों की पूर्ति में जलवाय . क्त्वों का 

प्रमाण । शस्य कम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव । पादप माता 
इन प्रश्न पत्रों में प्राप्ताफ मोरपता श्रम के निर्धारण में नहीं गिने जागे । 

वरण के कोतक फसलों , पक्षुओं व मानवों को पिस मातावरण तथा उनमें 
टिप्पणी 2.- अंग्रेजी पपा भासीय भाषाकों के प्रश्न -पक्षों के उसर उम्मीद 

संधित बसरे । 
पारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषामों में ( अनुवाद प्रश्नों को 

देश के विभिन्न कृषि जलवाय लेखों में शस्य कम में विस्थापन पर 
छोड़कर ) बेने होंगे । 

भधिक पैदावार वाली तथा पल्पकालीन किस्मों का प्रभाव । बहुशस्पन 
मिबंध 

की संकल्पना । याहस्तरीय , अगपद तथा अंतरा शस्यन और बाध उत्पादन 

में धनमा महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में तारीफ तथा रबी मौसमों में 
उम्मीवजारों को किसी एक विनिदिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा । 

उत्पावित मुख्य भनाज, दलहन, तिलहन , रेशा, भर्फ ए तथा भ्यावसायिक 
विषयों के सम्बन्ध में विकल्प दिया जाएगा । उनसे यह अपेक्षा की जाएगी 

कसमों के सल्पावन हेतु संपेष्टन रीतियो । 
कि वे अपने विचारों को कमबक्ष करते हुए निबन्ध के विषय से निकटता 
बनाए रखें और अपनी बात संक्षेप में लिखें । प्रभावशाली 4 सटीक 

विभिल स्तर के बन बक्षिसे विस्तार सामाजिक वन विघा, ऋषि 
अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा । 

बन पिया और प्राकृतिक वन के प्रवर्धन मुख्य आकार समा मन्त्र । 
सामाम्पमध्ययन 

परपतवार जमकी विशेषताएं प्रसरण तपा लिमिण पावों के साप 

सहयोग, उनका भुगन , सरपसवार का संवर्धनिक , जैविक या राबायमिय 
सामाप अध्ययम के प्रपत्र -यन 1 मोर प्रश्न-पक्ष के नाम के 

नियंत्रण । 
निम्नलिखित शबरी 

सुषा निया के सामनपा कारमा भारतीय पक्षावों का नगीकरण 
प्रश्न पत्र । 

पाधुनिक संकल्पनामों सविस/मुमो निज सपा कार्बनिक प्रभाग सषा 

मला स्वापकता को नमाम रखने में उनकी भूमिका समस्यामा सुनाएं 
( 1 ) भारत का भावनिक इतिहास पर भास्तीय संसति । 

मारत में उनका विस्तार तष वितरण उनका दार पौधों के पोषक 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा मन्तर्राष्ट्रीय भहस्प का वर्तमान पदगा पर । पदार्थ तथा मवा जोर पौषों के मध्य लाभकारी तस्म उमका उबार उनके 
( 3 ) सांख्यिकी विश्लेषण , पारेपन और चित्रण ! 

वितरण के प्रभावी कारक , उनको सियाएं सपा मक्षा में प्रक्रीयन सहजीवी 

तथा असहपीनी नाईट्रोन स्थिरता । मुगा उर्वरकता के नियम तपा पित 
प्रश्न पता 

उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन । 

भाल विभाजन के प्राचार पर मया रसगनापोजन /पहाडी पथ-पहावी 
( 1) भारतीय राज्य म्पमस्था । 

उबा पाती अमीनों में अपराब अपवाह को संभालना धमकी प्रमाणित 
( 2) भारतीय अर्षयवस्पा और भारत का भूगोल । 

करने वाली क्रियाएं व कारक बयती कृषि ण उससे संबंधित समस्याएं 
13) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पूनिफा और पको मधाम पि लेखों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की तकनीक । 
प्रभाषा 

शस्य उत्पावन से संबंधित जल उपयोग ममता, सिलाई क्रम के प्राचार 
प्रश्न पय I में माधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 

भूत, सिंचाई जल के बाद मामाह को कम करने की विधिश पल कांब 
के अन्तर्गत परभग उशीसपी पसाखी के मध्य भाग से लेकर देश के भूमि से जल निकास । 
इतिहास की रूपरेखा के साथ -साप गांधी, रवीन्द्र भोर मेहरू से संबधित 

कृषि योग प्रबंध विषय-माल, महत्त्व तथाविशेषताएं, सपि क्षेत्र मापीजन 
प्रश्न भी सम्मिपित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखन मार सविन 

तथा बजट /विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अपवस्मा । 
निरूपण से संसहित विषयों में सामियकीय पारेषन या जिनामक सप रो 
प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के माधार पर सह बुद्धि का प्रयोग करते 

भिमानों और उपयों का विपणन और मूल्य निर , मल्म 
ए कुछ निस्कर्ष निकालना पोर उहये पाचं गई कमियों, सोसायों और असार- अनाव सपा उनकी मागरा । कृषि पर्थव्यवस्था में सभी संस्थानों 
प्रसंगलियों का निरूपण करने की ममता की परीमा होगी । 

की भूमिका, ऋषि प्रणालियों और उनकी लया उममे भालो मार 
प्रश्न मारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बज में भारत 

कृषि विस्तार, महत्प समा भूमिप विस्तार प्रोमामी ५ सुम्मायन 
की राजनीतिक सम्बा से संबंधित प्रश्न होगे । मारतीम - यवस्था सामाजिक माषिक सर्वेक्षण , बड़े को भला सीमांत कृषक सब मिलता 
पौर भारत के मन से संबंधित बस में भारत की योजना और भारत कृषि श्रमिकों की स्थिति । कपि संखीकरण तथा कृषि अत्पावना पीर सामीण 
* कौतिमा , शाबिक और सामाजिक भूगो से संबंधित प्रश्न पूछ मागे । मोषनारों में सनी भूमिका विस्तार कार्यकरता के लिए निकल 
भारत aaramछाडीलिटी के मवर पाय 
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पशुपालन्न मात्रा पशु चिकित्सा विज्ञान ( शोक वं . 42 ) 


कागल 

अनुवंशिकता और लिमिलता, मेंडे का अनुवंशिकता नियम , क्रोमो 
सोम अनुवंशिता सिद्धांत, कोशिक अली शाति, लग सहलगन , लिंग 
प्रभावित सबा सीमित वृण , स्वायत्त और प्रेरित उत्परिवर्तन ; मात्रात्मक 


फसलों का उद्गम तथा ग्रामयन ( परेलूकरण ) छोतों में लगने वाले 
मुख्य पादप जातियों की उनसे संबंधित जातियों को माकारिकी तथा 
विभिन्नता के स्वरूप/ स्म सुधार के कारक और सनमें विभिनता । 
उपयोग । 


1. पसु पोषाहार.. . PRT , अपायघास सुधा दुग्छ , मांस, 
प्र और करके मानराम और स्पादन को भावश्यकताएं / वाखों का 
बर्जा स्त्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 

1 . पोवन - - प्रोटीन में गा मध्ययन आयताओं के समर्थ 
* प्रोटीन, उपापचयन तथा जेषण, प्रोटीन मामा का गुणता के होला 
शल में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात 

1 . RATE भूत निज पोषक तरको, दिल नौ सहित , me, 
S प्रणाली कामे सुधा कुन पारस्परिक कोछ । 

1 . 3 স্থিevশন , জাহফীৰ চাহ জুটি: শুৰীক্ষ্ণ বা কী , এটা 
प्रणाली आवश्यकतामों तुला राभिषा के 7 पाररिक संबंध 


ब 


- प्रमुख फसलों के सुधार में पादप-प्रजनन सिद्धांतों का अनुप्रयोमा ३ 
स्वपरागण तया परंपरागण मनन विधियो ; पुनःस्थापन , चयन संकर , 
संकर बोज तथा उनका शोषण । 
___ भर निर्जीयता तथा स्वीय असंयोज्यता जनन के सस्परिवर्तन तशा 
बक्षु मुणित का उपयोग । . 

बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादा बीजों का उत्पादन संसाधन 
और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन , संसाधन तथा किराणा में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निममों की भूमिका है 


1 . 4 अप्रगत मिल्यो पोषण हेरी पर दूध अल्पाइन तथा इसके 
अंगठन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा जो तपाएनयन बछड़े / बछिर्यो, 
शुष्क तथा दुधारू भायों तथा भैसों के लिए पोषक पदार्थों की भाषश्यकताए 
विभिन्न साहार प्रणालियों शो सोमायें । 


1 . 5 अग्रगत गैर - रोमन्य पोषण कुक्कुट, कुक्कुट मांस तथा अन्यो , 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन / पोषक पदासी 
की प्रावश्यकताओं तथा पाहार सुत्रण , विभिन्न प्राय पर ब्रॉयलर । 


. शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव Tr 
का रूप (स्वभाव ) तथा उसका मौतिक गुण्ट व रासायनिक संगठन का 
अंतः शोषण पृष्डतल तनाव , विसरण और परासरण जल का अवशोषण 
और स्थानांतरण बाध्योत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । 


1 . 6 अग्रगतः नर- रोमन्यो पाषण- शकर वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पादन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन /शिश 
बढ़ते हुए या अन्तिम चरणों के सुआरों के पोषक पार्थों की अावश्यकताएं 
और बाब संरचना । 


प्रकिण्व ( एन्जाईम ) और पास रंजक प्रकाश संशेषण... बानिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक / पावसी 

मनापसी श्वसमको प्रभावित करने वाले कारक यानी , अनामनी 


1 . 7 प्रगत अनुप्रयुक्त पशु पोषाहार प्राहार प्रयोगों, पाध्यता 
এ শুনুন সব স্কা সীহ্মাহ গুণী মা খান প্ৰা গান্ধা 
अाँ के मानक अनुरक्षण का पालन की प्रापश्यकताएं संतुलित 


वधि विकास दीप्तकालता और असल्सीकरण अविसापू पर योल्म 
. और शाम पाप नियामक हुनको कार्यविधि या कुषि के माता । 


प्रमुख को पौधों और सब्जिदों में इससलों के लिए अपेक्षित असा 
और इनको खेती संविधतया अमा समुह और ससका अज्ञानिक प्राचार 
फलों व सम्मियों को संभालने बचने की समस्याएं । रमण की 
मुख्य विधियो । फलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पाद शामिक समीक सपा 
सबके मंजमानष पोषण में पालों और सक्जियों की भूमिका भय और 
पुनवाईल , अलंकृत पौधों के वर्ष को मिलाकर भाग बगीचों का भमिकामा 
और रचना विन्यास है 


3. 1 दृद्धि तथा पा जयापन - प्रसवपूर्ण तथा प्रसवोत्तर वृद्धि परि 
पादन वृद्धिक वृद्धि के मापन । यि सरूपन, संरचना प्रारीर और मोक्ष 
गुणवत्ता की प्रभावित करने वाले कारक 

. 2 पुग्ध उत्पादन और पुनर स्थापन और पाचन--- स्तम्य , विकास 
हुन स्त्रवण लथा दुधनिकासन , भाय म भंसों के दुग्ध संगहन और हार 
मोनल नियंक्षण के बारे में वर्तमान स्थिति ! मर और मादा जननेंशिया, उनके 
अटका तथा कार्य । पाखा तथा उनका कार्य । 

2 . वातावरणीय शरीर क्रिया -- - विज्ञान- शरीर भिधारमा संबंध 
শ অন বিশ্ব হিন্দুল া wিহাবিল্পিনা বন্ধ ককাৰ ঈ বাবা 
कारत तथा निबद्ध नियमक विविधियां जलवायकी प्रतिमल को नियंत्रित 
को भी प्रणालिया । 


भारत के पसलों सब्जी कल वाटिकाओं और यो औली की - 
रियों और नानक कीट तथा इसकी निशान करने की शिक्षियो । पार 
रोगों के कारक तश उनका वर्गीशरण/ रोग निवारण के सियांत जिसमें 
জঙ্গি নির্মুলল অনিকী ? স্ত্রীয়সঙ্গঅংশ । জঙ্গী 
और रोगों का विक नियंत्रण शाशक कोट व रोगों कलित प्रक्ष 
कीटनामी और उनके मूत पादप संरक्षण मनको सावधानी और 


A . 4 पता, परिक्षण तथा कि वो संबन शूक्र के उपाय 

কী কী নাঈ ক্ষ যুক্তি স্বাক্ষ ? কিন্তু বর্গ ধ্বী মূখ । 
बियों और स्ट्री में ऋ भावी कारक है शूर परिक्षान , सनुकारियों की 
মুখ খুঃ ময়লা, প্রকাশ্য রূক্ষে ৪৯ আহিল্পল ই সুখী জয়স্থ , 
बा और वारियों , अधरों समा 

कु 

gayer की । 


मना बौर सहा के डार , नाशक और भार, गोवामों की 
वनयता उनके संबंध में माना और अनारामा । 


भारत बाद स्थान र रूपनीम की प्रालिका र मी 
महाराष्ट्रीय भाव भी प्रामारिए, शान का सामान 
मोक्ष बद्रीय सामान पनि हाrer अत्याम ! artimel बी 


४ . antwer 


The ANTER 


कामात 


a 


uraiyar ne ridine 


और 


re kar sakranti 


[ भाग [ . .खंड । 
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था भूमि संबंधी मावश्यकता, E का मा को पास 
हैरी फार्मिग में अवसर देरी की आशलिभिया बारक 
झुण्ड अहिलेसन, पद भन्नाला, Kang a greg in 
मोति , शापित प्रबन्ध । 


अमलाणीम स्वरमा । अयनी के समाचार समी । नियमित 
हंगम प्रणालियों मेंइसकी संरचना अहलो विश्लेषक के लि 
वलनान , वपन्द सूचका, इसको गरिबता | RATrय तथा बिशि संबो 
ল । মলকার জন্য স্বীজষাজী ঐ অকা । 


3. 2 री पशुओं की आहार संबंधी पाँतलारीपक्ष के लिए - 
বিক বা গাধি হল ! লিঙ্গাইবলে স্বাক্ষীমুন্নি । 
डेरी फार्म के लिए पाहार तथा चारे की मावाहकताएं दिन में आहार 
प्रवृत्तियां और तरुण पशुधन , तथा डि , बड़ियां और प्रजनन शा तरुण 
ताबा बयस्क पशुधन की माहार संबंधी नई चौति प्रकलिया , आहार 
रिकार्ड । 


वरण के विनि प्रकार एवं प्रक्रियाएं , ललका प्रभाव , लमताएं तथा 
परिसीमाएं । बर भूतली तिने वरण की रचना । बरण 

राहुल गानों का मूल्यांकन पशा प्रयोकर में परस्पर संबंधी प्रक्रिया 
भानुवंशिक 


सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्राचालन हेतु उपागम । डाईलेट , 
गोभिन डाईलेट , ईकर भन्योन्य झावती दारणा, अन्तःप्रजनन तथा संकरण । 


৪. স্পাহ ৰীৰ কলা---- মূল কা হাৰী জিন্নাল , উষ্ণ 
तकनीका, हिमीकरण प्रकिन मन्तःस्थापना हादि रक्त फिल्मों की तैयारी 
दर्श परिजन 

2 . सामान्य भरमा माया, संबंधी मूण विज्ञान 

৫, গুণ ধাৰীত ক্ষিদ্ব মিয়া জি প্লা বহির্তে , কাক, 
बसबिना, स्वास्थ्य और रोगियों में अक्षालावी अभियो । 


५. ३ मेड़, बकरी, सूभर सभा कुक्कड वाला Sat ला अभयार 
3 , 4 सूते की परिस्थितियों में पम को काहार का 
4. दुग्ध प्रोसोगिकी--- 

4 . 1 प्रामीण दुग्न अवापि के लिए म कसी दूब का 
तथा परिवहन । 

4. कच्चे दूध की गुणवत्ता , परीक्षण तथा गोकरा ॥ 
गुणात्मक संग्रहण । शूर्पण दूध/ भीम कारा दूल लाया ग की श्रेणियाँ : 

4. निम्नलिखित दुन्धों का संताशन, संघटना, अनहष्ण , दसरा , 
विपणम दोष और उनका नियंत्रण तथा पोषक गुण । पाश्रीका 
मानकित ; ढोन्ड, डबल टोन्ड, विसंऋमित समाधीवा, पुलिपित पुन - 
संमिशष्ट भारित तया सुगंधित छ । 

4 . 4 किश्चित्त दुग्म को बमामा संवर्धन सभा अन् । बिसाजिन-की 
पतलहट्टी, अमनीत तथा अन्य विशिष्ट हुन्छ । 


2 . औषध किसान मा औषधि नेसाशा 


4 . निधि मामक स्वच्छ तथा सुरक्षित हुनक और दुग्ध संयंका और 
अथकारणों के लिए स्वता संबंधी प्रातमयकताएं । 


2 . जलवायु तथा आवास संबंधी पशू स्पा 

2 . 5 तथा गुणकार में अपने मायक गाई जाने वाली बीमारियां-.... 
उनकी संभाषण विधि रोकथाम तथा उपचार आदि म काम्यता । पशु 
चिकित्सा के विधिशास्त्र में मांस निरीक्षण के सामान्य सिद्धांत लया 
समस्याएं । 

2 . 8 दुगध स्वचा 

* दुध उभाब छोयोगिकी--- भाल का चयन , एक करना , 
अस्थादन संसाधन, संजमा दुग्ध उत्पाद का वितरण सुथा विपणन .. 

से मक्खन , श्री , खोप्रा, ना , पनीर संबंधित वाष्पित का दुग्ध तथा 
पिशु- भोज्य , माइसको कुल्फी उत्पाद पनीरजल सत्पाद, बटरमिल्का 
लाटोप लया सील, दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीकरण तथा निर्णय 
भाई एल सा सथा एम , चिनिन र मानक , पत्ता नियंत्रण 
शोषाहादी मिल पाता । वेष्ठन, संत सा संक्रियामक निल 


1. मानुबंशिकी तथा पशु- अमनन मंडलीय मानवंशिकता में संभाग 
का अनुप्रयोग हो । हार्डीवेमवर्ग का गिद्धोल । अतःन मान तथा निषय भAT 
की संकल्पना और माय । मेलाद के प्राइसी घाकलन तथा शाम को 
सुलना में राइट का पंठ फिशर का प्राकृतिक चयन का प्रमेय बारूपाला ? 
अनेक जीन प्रणालियों तथा सक्षमक विशेषताओं की वंशागति । विभिन्न का 
के भाकस्मित पटक । जीव सांगियक अतिरूप था संबंधियों के बीच 
वारस्परिक भिन्नताएं । संक्रात्मक मानुवंशिकी विश्लेषण रोग मूलक समता 
प्रमेम का अनुप्रयोग । घक्षगतिस्त्र । पुन रानात जपा चयन प्रतिरूप । 


R 


4 .Aओं से मात्र में संरित पाने वाले प्राप्त जाम। 
4 . 2 बचड़खाने बादशा स्वास्थ कर स्थितियों में उत्पादित मांस 
के लिए चिकित्सकों का कर्तव्य व भूमिता । 

4. 3 बुढाखानों के अपोत्पाद तथा उनका प्रायः योग । 
A . वेतु हानि संचिों के संग्रहणा, परिवार शा . 


. 1 . 1 पशु प्रजनन में संबधा माहिती का अनुप्रयोग । 


संख्या बनाम श्कल , संख्या समूह तथा उनमें परिव साने वाले 
कारक : बील मंध्या तथा फार्म पाओं में उनका आकलन्द जीन बारंवारता 
भोर युग्तनज बारंबारता लथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तियों 
विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माग व विभिन्नता का उपासन 
समालक्षणी विभिन्नता का उप -विभाजन । पशु संलया में योगशील , अयोग्य 
भील अनवंशिकी तथा दातावरणिक विभिन्नताओं का आकलन मैन्डल एज्म 
तथा वंशागति का सम्मिश्रण । जाति प्रजातियों , जालों तथा अन्य उपजाति 
समहों के बीच अमुवंशिकी ड्रप को विभिन्नताएं नया का शिलार प्रालि 
संबंधियों के बीच प्रतिस्पर । 


. विस्तार 

5 . 1 विस्तार प्रामीण स्थितियों में 
কি মিষ্টি fা দিম্বি । 


कोवित 


के 


8 . 


पाशा लामशायक 


:- साक्षादि । 


5 ईसा की प्रारिस्थितियों में शिक्षित बनायो 
केहित रोजगार की भावनाएं हा अलतिया । 


3. जन प्रणाहगा कशामुनिक भार वारित अनुशिली सखा 
पासापरलीय सह सबंध या सियों नही लिग क्षिभियों मा हाली 
परिशुद्धता का आकलम । संबंधिशों के लाच दोष साहितिष संबंधों की 
परीक्षा । समागम प्रणालियो मतः अननन , बहिनमालमा जमकर 


स्तर का मान के लिए माय . 


5. स्थानीय पानी का 
घन, एक प्रक्रिया 
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मामय मिलान ( फोड़ से 43 ) 


6. पोषण : प्रातः प्रजनन तथा संमारता के प्रमाण । 


मानव विज्ञान का प्राधार 


र 1 अनिवार्य है । उम्मीदवार र II का या " ल में से किसी 
एक को पुन सकते हैं । प्रत्येक मं ( अर्वा : मौर ) के लिए 150 
नक निर्धारित है । 


सा I 
I मानव निशान का प्रर्द तथा शेष और उसकी मग भाखा : 

( 1 ) सामाजिक सांस्कृतिक मानध विज्ञान ( 2 ) भौतिक मानवविमान 
( 3 ) पुरातत्व मामद विमान , ( 4 ) पापिल मामल विहान ( 5 ) न . 
प्रवक्त भामा विज्ञान । 

II. समुदाय एवं गमाज संस्था समट और संघ - संशति और सभ्यता 
टोली और अन आतिपा । 


1 . सबनीस , पासि सषा प्रणाली विकाल अन्तर । 

2. शिकाम का प्रर्ष अथिया सणा सामाजिक सांस्कृतिक - --1041 
मतामा के विकासवाव की भाषारभूत मान्यताएं । तुलनात्मक पक्षति 
विकासमादी अध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण और विसरणयाव - अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी 
मजासि वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा विसरणषादी तथा फैन 
बोस द्वारा तुलनात्मक पति पर प्राक्षेप । सामाजिक संस्कृति मानव 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति, उद्देश्य तथा पसलियां रेसलिफ - बाउन , इगम 
ओस्फर लेविस तया सत्रा । । 

4. प्रतिमान भाधारमत व्यक्तित्व रचना सथा मादर्श व्यक्तिक । 
राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मामय विज्ञान दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानय विमान की मूतन प्राप्तियो । 

5. कार्य सथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकारणबाप में 
मलिभोस्की का योगदान , कार्य और संरचना, रेडक्लिफ पाउन फिर्य फोर्टेटस 
तया नेल । 

. भाषिक तथा सामाजिक मानक विज्ञान में रचनाबाप । घन्ट्रेस 
सपा पीप मिधार में पावर्श के रूप में सामाजिकः सरचभा मिथिक के 
अध्ययन में संरचनाधादी पत्ति । नवीन मजाति विज्ञान तथा तात्विक 
प्रपरक विश्लेषण । 


II. लिया -- भामान्य परिभाषा की समस्याएं "कोषिक व्यभिचार पणा 
निषिद्ध वर्ग " विवाह के अधिमान्य स्वरूप , बंधाहिक सुगतान , परिवार शामय 
समाज की माधारशिला के मप में , गर्वभौमिकता और परिधार, परिवार 
के पार्य, परिवार मिजिल स्वरूप , मा परिवार , बिरसा परियार, ; 
परिवार भोर गरिवार में स्थायित्व और परिबर्तन । 


IV . मंगोजना : मनवणक्रम , आवास बैवाहिक संगीत संध और 
गोवता ध्यपहार , बम और फल । 


V . पार्थिक मानव विज्ञान वर्षे और उसका दोन, चिनियम के साषम, 
वस्तु विनिमय स्पौर उस्मयी विनिमय , परस्परता और पुन: वितरण , बाजार 
मौर बापार । 

VI . राजनीतिक मानक विज्ञान भायं लौर वे जिन समाजों में 
अन प्राधिकारी की स्थिति सथा शक्ति एवं उपके का । राप राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में मन्तर । नये रामों में राष्ट्रनिर्माण 
क्रियायें सरस समाज में कानन एवं न्याय । 


7. मानदण्ड तथा भूस्म/ मूल्यों के रूप में मामय मामिक वर्णन का 
कोटि के रूप में मूल्य / मूल्यों के स्रोत के रूप में मानय विशानी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य, सांस्कृतिक सापेमवाव तथा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 

8. सामाजिक मानव विज्ञान सपा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता 
बादी अध्ययन में पान्सर, प्राकृतिक तथा सामाजिक विलान की पतियों 
में एकता लाने के सर्क का शसोपनात्मक परीक्षण । मानव विज्ञानी की 
क्षेत्रगत का पति की युक्तियुक्त सबा इमफी स्वापता । 


प्रश्न पक्ष 2 
भारतीय मानब विधान 


VII . प्रमों की उत्पत्ति - - जीवक्षाध, प्राणवाय, धर्म एवं गह टोगों में 
तर, दोटमवावा और परत 


VIH मानव विमान में क्षेत्रफल कार्यक्षेत्रमा कार्य की परम्पकाएं । 


क : ( 


1 . जैव सकास के सिद्धार के ग्राभार : - - मभियावहाnिre 
योर संशात्मक पात : मानव विकास थिए और स्कृतिक मायाम 
टिविकास । 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषण, मध्य पाषाण, नवपाषाण , भावऐतिहासिक 
( सिंधु घाटी सभ्यता ) के पायाम । 

भारत की अन्नसंक्या में जातीय तथा भाधानी तयों का वितरण । 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के पार, वर्ग , पाश्रम पुरुषार्थ, जाति , 
संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानव विशाल का विकास । भारत की जनसंख्या की जन 
जाति सपा कृषक समुदाय के अध्ययम में मामम वानिक योगदान की 
विशिष्टता । आधारभूत अवधारणाएं, मझान परम्पराएं तथा लघु परम्पराएं । 
पवित्र संकुल , साधारण करण तथा अनुदारवाद संस्कृतिकरण सवा पश्चिमी 
शरण : प्रभाषी जाति, जनजाति मासिस्थक , प्रकृतिक -पुरुष भारासमिम । 


2. सामिका नर वानर गण । मानवाकार बम्बों और गालों में विशेष 
मंज में नर जानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 

1. मात्र विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण प्रायोटिस रामपिपिक्स 
और बालोपियसिन, होगो बटेटर वियोपाइभ ) मेपाल छोटी 
मीस नियन्तरतालिन्सि तथा होमोसेणिय स ! 


भारतीय जनजातियों के भजाति का वर्णन, रूपरेखा जातीय , भाषायी 
तमा सामाजिक , आर्थिक विशिष्टिताए । 

मामलासीय लोगों की समस्याएं : भूमि स्वत : अंधारण ऋणासता. 
शैक्षिक सुदिवाली का प्रभाव , शशिर कृषि प्रयसम, बन सदा इमरजातियों 
कोषमाशी , मिट्टर महर, शिकार तथा प्रामार एक की विशेष 
समस्याएं एवं प्रा मो जमवारियां । 


A. शिकी---- परिभाषा/महिलेविन शिव 
म अधिमा प्रयोग । 


या उसके जनसंख्या 


६ . मामय का शातित र पा wif वनारमा के 
या संसो सोरण - - संबंधी मुषा मानुभिको पालियों की 
मावशकता या वातावरण पिका । 


भए 
जा 


संस्कृति-~- सम्पका समस्याएँ .शाम यादरमहा 
प्रभाष : जनसंख्या वास , पोनीयता, मायक अयर मनोवैज्ञानिकोटा 
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जनजातीय प्रशासन का इतिहास । प्रमुसूनिस जनजातियों के लिए 
संवैधानिक सुरक्षा नीतियां, मोजमाएं , जनजातीय विकास के लिए नीतियां , 
योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनका कार्याम्पमन । जनजातीर लोगों के लिए, 
किये जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । गमवातीय समस्याओं 
के प्रति विभिन्न मुभिकोण । जमणालीय विकास में मानव विमान की भूमिका । 

मनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं । प्रमुसूचित 
जातियों द्वारा मोगी गई सामाजिक सशस्तता तथा उनकी सामाजिक 
प्राधिक समस्याएँ । 


परस्पति किसानकोड में 22 ) 

प्रश्न पत्र । 


2. अनुवंशिकी मोर विकास : 
भाबीकी का विकास मोर मोम की पारणा । न्यू पिलक पम्ल की 
रखमा भीर प्रोटीन संश्लेषण में उसका कार्यभाग तथा जनन । मानव 
शिकी कोड तथा जीन मभिव्यक्ति का विनियमन । इन प्रवर्षम । उत्परि 
बर्सन सबा बिकास बहुपक्षीय कारक सहलग्नता, विनियम जीन प्रति 
पित्रण के सरीके , लिंग गुण सूत्र और लिंग सहलग्न वंशा गति । नर 
पायता पाइप अभि जनन में इसका महत्व । कोथिका द्रव्यों वंशागति । 
भामष प्रामुवंशिकी के तत्व । मानव विधसम तथा काई वर्ग विश्लेषण 
मुग्म शीवों में जीम स्थानान्तरण । पानुवंशिक इंजीनियरी और विकास 
प्रमाब , नियाविधि और सिखोल । 
3. शारीर क्रिया विज्ञान तथा परमार : 

बस संबंषों का विस्तृत श्ययन सनिज पोप और पायन मभिगमन 
वनिब प्यूमता । प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि और महत्व , प्रकाश में 
एवं 2, प्रफान एक्सन , एक्सन तपा किण्वन । नाइट्रोजन योगिकी 
और नाईटीजन सपकाचय | प्रोटीन संश्लेषण । प्रकिण्व । गौण उपाय 
का महत । प्रकाश ग्राही के रूप में वर्णक , वीप्तिकालिता पुष्पन पनि 
सूचक, गठि गति, बीर्णता, पुखिकर पदार्थ उनकी रासायनिक प्रकृति 
कृषि उखान में समका अनुप्रयोग कृषि रसायन । प्रतिवल शरीर क्रिया 
विज्ञान बसतीकरण फल और बीष गरिकी प्रसुप्ति मंगरण और बीज 
का एन । अनिषकलन, फस पक्वम । 


1. सूक्ष्म जीव विज्ञान : 
विषाण, जीवाणु , प्लेजमिज , संरचना और प्रजनन संक्रमण या 
रोघ , क्षमता विज्ञान की साधारण व्याख्या । कृषि , उपोग एवं औषधि तथा 
वायु , मिट्टी, एवं पानी में सूक्ष्म जीवाणु , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग में 
प्रखूपण पर नियंतग । 


2. रोग विज्ञान : 

मारत में विषाणु , जीवाण , कबक , द्रव्य , फजाई और कुलकति । 
बारा उत्पन्न मुख्य -मुख्य पाइप बीमारियां । संक्रमण के तरीके, प्रकीर्णम , 
परजीविता का शरीर क्रिया विज्ञाम और नियंत्रण के तरीके , जीवानाशी की 
किया विधि वानिकी टाक्सिन । 


4. परिस्थिति विज्ञान 

पारिस्थिति कारक । विचारधारा बौर समुदाय , मनुक्रमण की गतिकी 
पौष मंग्स की धारणा/पारिस्थितिकी तंतों का संरचना प्रदूषण मोरइसका 
नियंत्रण । भारत के पम -प्रकार बन रीपण , बमोन्मूलन तथा सामाजिक 
पानिको । संकरपस्त पापा । 


3. क्रिप्टोगेम : 

संरचना और प्रजनन के जैब विकापीम पक्ष तथा काई, पंचाई 
प्रायोफाईट एवं रिसोफाईट की परिस्थिति की एवं प्राधिक महत्व । 
भारत में मुगगितरण । 


6. धार्षिक वनस्पति विज्ञान : 

कुष्ठ पापों का बनम बाब पाप एवं पास , पी बासे तेन 
सकढ़ी सपा टिम्बर तंस ( रेसा ) फागण रबड़, पेय, मध, सराब , दमाईयां , 
स्थापक, रेशिन और नोंव, मावश्यक तेल, रंग म्यूसिलेज, कीटनाशी दवाइयों 

और कीटनाणी दवाईयों के स्त्रोतों के रूप में पादपों का अध्ययन , पादप 
सूचक मर्मकरण पादप उर्जा रोपण । 


4. नीरोगेम : 

काष्ठ का सारीरिक विज्ञान द्वितीयक परि 1 सी व सी 4 पापों 
का शारीरिक पिशाल , रमी के प्रकार । भ्रूण विज्ञान , मैंगिक अभिवष्यता 
के रोत्रफ । बीज की संरचना , अपंगपनम तथा बधूमनता । परागाण 
विज्ञान सपा इसके पनुप्रयोग । पापतषीणी के वर्गीकरण परियों की 
तुतमा । और बगिकी की नई विभाएं साईनोसा , पाईनेसा नोटेलीज 
मैग्नोलिएसी रैमकुलसी सिफेरी, रोबेसी, सैम्युनिनौसी, यूफ़ावियेसी मापसी, 
स्टेिराकर्षे मी , मम्मलाफेरी, एसक्लोपिएलेसी, वर्षबिसा , सौलामेसी , रुधिएसी 
कुकुरबिटेसा कम्पोणिटो मिनी पानी सिलिएसी म्बेसी और प्राकिंसी 
के पाक बोर वर्गीकरण संबंसी महत्व । 


5. संरचना विकास : 

वण समिति बार पूर्णशस्ति । कोशिकानों एवं अंगों का विमेवन 
तमा निविभेदन । संरचना विकास के कारण काविक तथा जनन भागों 
की कोशिकाओं , उसकों, अंगों तथा प्रोटोलास्ट के संवर्धन की विधि तया 
अनुप्रयोग काविक संकर । 


रसायन विज्ञान ( कोर से 23 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
1. परमाणु संरचमा तपा रासायनिक आबंधप 
क्याटम सिवात, हाईजेमवर्ग भनिश्चितता सिमांत , मोडिंगर तरंग 
समीकरण ( काल प्रभाश्रित ) सरंग कसम का निर्वचन एफरिमीय बाम 
में , कण, बाटम संख्याएं, हाईड्रोजन परमाणु रिंग फसल 1 SP, तपा 
कमकों की भाति । जामनी माविध जाना ऊर्जा, थान हापर वय , 
प्राषियन्स नियम , द्विगुम प्रापूर्ण, पायमो योगिकों के समण , विद्युत प्रणा 
रमकता, अन्तर सहसंयोजक भावत्ति तथा उसके सामान्य सरण संयोजक 
पापंघ उपागम पनुनाव तपा बनुनाव ऊर्जा को संकल्पना , अणु कमा 
उपागम के अनुसार H , Ha, N O ., E , NO , CO तथा HE 
घाबों का इलक्ट्रानिक संरूपम । सिग्मा भीर पाई पाबंघ पाबंध कम 
पानेन प्रबलता और पाबंधार्य । 
___ 2. उष्मागतिको:----कार्य साप तथा उर्जा । उष्मा गतिकी का प्रथम 
निपम । पूर्ण उष्मा, उम्माधारिता Cp तपा Cv के मध्य संबंध । उष्म 
ग्लायम के नियम । हिरबोफ समीकरण । स्वतः तमा परधरः परिवर्तन , जाम 
गतिकी का द्वितीय नियम । उत्क्रमणीय तथा अनुरक्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए 
सों में एन्द्रामी परिजन उष्मागतिकी का तुजोर नियम । मुक्त की 
बाब सपा प्रजासत्ता के साथ किसी मेस की मुक्त स्पा की विभिपता । 


प्रश्म पम 2 


1. कोनिका जीव विज्ञान 

शेज और परिप्रेक्ष्य कोशिका विमान के मध्ययन में पायनिक बोजारों 
सया प्रविधियों का साधारण मान । प्रोरियोटिक और यूकेरिमोटिक 
कोशिकाएं - - संरचना और परा सरसना के विवरण सहित । कोशिकाओं के 
कार्य सिल्ली सहित सूक्षी विभाषन और प्रधं सूत्री विभाजन का विस्तृत 
प्रष्ययन । गण सूत्र में संसयात्मक और संरचमारमक विभिनसाए का 
उमका महत्व । बहसूण का मध्ययम और लैम्पबश मुणसून संरचमा व्यवहार 
तथा कोशिका विज्ञान संबंधी माप । 
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गिम्भ ईस्महोल्टज समीकरण , रासायनिक विमय साम्म हेतु म्यागतिक 
कसोटी । रासायनिक अभिक्रिया सपा साम्य स्थिरता में भक्त । 
परिवतम रासायनिक साम्प पर ताप तथा दान का प्रभाव । जम्मागतिक पापों 
के साम्य स्पिकिों का परिकलम । 

3. पन अवस्था बनाइतियों के प्रकार, अन्तराफमक कीणों के 
स्पिरीक का नियम । फिस्टस समुदायों तथा क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलोग्राफिक्स 
पुप ) क्रिस्टल फलकों , गालक संरचना तथा एका प्रकोष्ठ का उल्लेख । 
परिमेय सूचकों के नियम । पेग नियम । क्रिस्टलों द्वारा एक्स -किरण 
वियतन । फिस्टलों में बुटियो । तरस मिस्टलों का प्रारंभिक अध्ययन । 

4 रासायनिक बलगतिकी, किसी पमिश्यिा का क्रम तथा अन संख्यात 
ग्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियाओं का पर समीकरण ( अपकल तथा 
समाकलित समभात ) किसी प्रक्रिया की भर्ष पायु । अभिक्रिया परों पर 
ताप, वाय सबा उत्प्रेरण का प्रभाष । टिपणुक अभिक्रियामों की अभिक्रिया 
परों का संबट सिमान्त । निरपेा ममि किया वर सिांत । बहकलन सपा 
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियामों की बलगतिकी । 

5. विद्युत रसायम - पारेनियस के नियोजन सिदान्त की सीमा 
मरन विधुत, अपघटम का सवाई - केस सिद्धान्त तथा इसका मावास्मक उपचार 
विपुत, पपपटनी बालकल सिवात सया सक्रियता गणांक का 
सियांत ।विभिन्न संतुसनों के लिए सीमांकम को व्युत्पतातथा पियुन पपटा 
पिसेयों के परिमहन-गग धर्म । 

6. साम्बला-सेल , अम -संधि विमप , रंधन सेल के ई एम एफ माप 
का अनुप्रयोग । 

7. प्रकाश रसायन - प्रकाश का अवशोषण । लम्मार्ट बीयर नियम 
प्रकास रसायन के नियम । बाटम काता । उन्ध तथा निम्न स्वांटम 
सन्धियों के कारण । प्रकाश-पैयुत सैस । 


3. निम्नलिखित नाम पभिकिमार्थो का रसायन : पाल्स संघमन 
मोमन संचम किकमान भिकिया, पकिन प्रतिक्रिया राहण्टीमान पनि . 
मिया , फोन मारों प्रकिया । 

+ बहुमक प्रणाली 

( क ) बालकों का भौतिक रसायन ; मम समूह विश्लेषण प्रसा . 
दन महलों का प्रकाश प्रकीर्णन तथा पमानता । 

( ब ) पालिएपिलीन , पालिस्टाइरीन, पालिविनाइल सारा , सील 
मट्टा उत्प्रेरण , नाइलोन , टेरिसीन । 

(ग ) प्रकाभिक बहुलक प्रनालिया, फास्फीनाइटिक इमार मौगिका, 
सिनिकोम ; बोरेगाइन । 

प्रील भाट मनिकिमा , सुधीरक अभिक्रिया, “ पिनकाल-पिनेकोलोन 
बाग्लर मेरमाइम तपा कमान पुनर्विन्यास तथा उनकी विवाविधिका कार्य 
भिक सालेपणों में निम्नलिखित अभिक्रमों के उपयोग 0 : 0 , HIO , 
NBS गामोरेन Na तरल ममोनिया Na , BH , Li., AIH. 

5 कानिक तवा कार्बनिक यौगिकों की प्रकार रामामा पनि 
प्रियाएं : अभिभियानों तथा उपहारषों के प्रकार तथा संहलेषी उपयोग 
मरवा निवारण में प्रयुक्त पतियां UV दृश्य IRI H NMH 
न्यमान सेक्टोग्राफी के सिवात सपा सामान्य कार्बनिक बौर पकाभिक 
मानों की संरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

मायिक रचनात्मक निर्धारण सामान्य कार्बनिक और बाप 
निक मणमों के लिए सिर्वात तथा पप्रयोग । 

(1 ) विपरमाणुक पणुनों ( पपरसत सबा रम ) ; के पूी सेन 
पाइसोटोपी प्रतिस्थापन सपा पूर्णगी स्पिरीक 

( 2 ) तिपरमाणक चिक सममित, रैथिक असममित तना बक्ति 
शिपरमाणुक प्रगुभों ( पवरपत तपा रमन ) के पनिक स्पेक्ट्रम । 

( 3) कार्यात्मक धुर्कों (प्रवरक्त तथा रमम ) की गिनिविष्टता । 

( 4 ) इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तथा विक प्रस्थाएं संयुग्मिी 
पाय प्रस्फा , बीटा - पसंतुल्य काऊनिल योगिक । 

( 5 ) नाभिकीय पुमाकीय मनुभाष : रासापनिक विस्थापन प्रकष । 
( 8) इलेक्ट्राम प्रपत्रण मनभाए : बकायनिक पम्मिी तपा मुक्त 
मनों का बम्पयन । 


____ 8. " " साक तत्वों का सामान्य रसायन ( क ) इसक्ट्रोनिक विन्यास 
मंक्रमण धातु पुल में पापंधम के सिांत के परिषय, क्रिस्टल में 
सिवान्त तथा इसके पशोषन : धातु-सफलों के पम्पकरम तथा इलेक्ट्रानिक 
स्पेक्ट्रमों के स्पष्टीकरण में इन सिांतों का पनुप्रयोग । 


( 4 ) बाशु- का मिला सामो पेष्टावामिल, ओलिफिन ता एसी 
टिलिन संकुल । 


( ग ) धातु महित पौगिक धातु-माबंध सभा पातु परमाणु गल्छ 

8. " ए " मलाक तत्वों का सामान्य रसायम : लेम्पेताहर तथा ऐपिट 
मासः पूषाकरण, माक्सीकरण प्रषस्था, पुम्बकीम तथा स्पेक्ट्रमी गणधर्म । 


10. निर्मल विलायकों ( तरल ममोमिया तपा सरफर- गामाक्वार ) 
अभिक्रिपाएं । 


प्रश्न पत्र - 2 


पभिक्रिया की क्रियाविधियां सदाहरणों द्वारा निर्देशित फार्वनिक भि 
क्रियामों की क्रियाविधि सामान्य अध्ययन ( गतिफ नया मगतिक पोनों ) । 

अभिक्रियाशील मध्यकों ( कापके रान , कार्बऐनियम , मुक्त मूलक , कार्बोन 
हट्रोन तथा वाइन ) का विररम सथा स्थायिस्थ ) । 
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निराकरण कार्वन-कार्यन द्वि - प्रायंघों में सिस तथा ट्रान्स मोग -कार्बन -पारसीचम 
हि - मायनों में योग की क्रियाविधि -याइकेम योग-संयुग्मित कार्यम -कायम 
वि -धानों में योग-ऐरोमेटिक इलेक्ट्राफिलिक तथा व्यक्मियोफिलिक प्रति , 
स्थापमलिलिक तथा बेन्जाइलियः प्रतिस्थापन । 


सिविल इंगोनियरी ( कोड सं042 ) 

पेपर- - 1 
( क ) संरचनामों के सिवांत तया प्रमिकस्पन : 

( क ) संरचनालों के सिर्वात : कर्जा प्रमेय कैस्ट्रिलिएको प्रमेय 
नौर ? बरन तथा कीस सम्बक (पिनम्माटिस ) सावे पों पर मन . 
जयपत एकाक भार पद्धति तथा संगत विपण , अनिवार्य , परमों तमा 
पांचों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त डास विभोप, पापूर्णा विवरण तथा 
कामी की विधि । 
___ गतिमान भार : परनों पर पलने वाले गतिमान भार सम्व में मधिकतम 
पपरपण बल सपा मंकन भाषूण निर्धारण के लिए निकप शुवासम समतमा 
पिनाइटिर गर्डर के लिए प्रभाव रेखायें । 

गट : सिकील , द्विकील सबा पावड सप का लवन तापमान 
प्रभाव-प्रभाव रेखायें । 
विसेपन की मैट्रिक्म रिविना : जम निधि गणा विस्थापन लिधि । 
( ब ) मापनात्मक इस्मात : सरलाक भीर मार के पटक विधि । 

तनाष या संपीड़न प्रयगम, का अभिकल्प संपाटिल काट के धरणार 
पेट लगे और बा किए गए पेट गर, गैटि गार्डर हम नया लेगि 
सहित स्थाणुम , स्वैप और संगठम पटिका युक्त मामार | 


2. परिरंमी अभिक्रियाएं : वर्गीकरण तथा जवाहरण परिरंमी पधि 
frलों के परपर हाफसाम निमम का प्रारंभिक मम्ययन । 
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स्थल अन्वेषण की रीतियां , मास्तम गवेगण कार्यक्रम को योजना . 
प्रतिचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिवर्षी विक्षोम , प्रवेश परीक्षण तथा प्लेट लोग, 
परीक्षण और मांकड़ा निर्वचन । 


महामार्ग तथा रेलवे पुलों के अभिकल्प , पम्नांही और पुजवाही कर 
के सेट गर, पारेन गार और प्रेट नी । 

( ग ) प्रबलित कीट, लिमिट स्टेट विधि अभिकल्प, भारतीय मानक 
( पाई० एस० ) कोडों को सिफारिशें । 

बम एंड टो स्लैब का रिजाइन , सोपान ब, प्रावताकार टी 
और एल सार के शुद्धासम्म तथा संसत धरन । 
गोमाता सहित प्रथमा रहित पक्षोंय भार के अंतर्गत संपोसन भवयन । 

प्रतिधारक मिस्तियां, ठेकेदार तथा पुश्तेवार ( काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 
प्रतिमारक भित्तियां । 


नींवों के प्रकार तथा चयन, पाव , रेफ्ट , स्चूणा , प्सबमान नौंव , पावाकति 
विमानों विस्तार, बेत: स्थापन की गहराई, भार का मुकाय तथा भूमि पल 
स्तर का धारणा समता पर प्रभाव , तत्काल तया संपीडन निषदन पटक , 
मिपदनों के लिये संगणमा , समग्र तपा विभवीनिषवन की सीमाएं , वरता 
के लिए संशोधन । 

गहरी नींव, गहरी नीयों का रोन, स्थूणा एकल सवा समूह समता का 
पाकलन , स्थिर तथा गतिका उपागम ; स्यूष मार परीक्षण ; चर्म पण तथा 
बिन्दु बीयरिंग में मजगाव, भगारीमा, स्कूणा, पुलों के लिए कूप मोर 
मया डिजाइन के पहलू । 


पूर्ष प्रतिवलन की पतियां और विधियो, स्थिरक , पानमन तथा पूर्व 
तबसम की मानि के लिए कांटों ( सम्मान ) का विभाषण एवं अभिकल्प ) 


( ब ) तरल यांत्रिकी : 


मुदा-दाय प्लास्टिक माम्य की स्थिति : पार्य प्रषोद का निर्धारण 
करने के लिए कुलमन्नस को काम -विधि , स्विस बल तथा बेपन गहराई 
का मिर्धारण प्रयलित मुदा प्रतिधारक मिति , संकल्पना , सामग्री हा 
अनुप्रयोग । 


तरस गुण सगा परम पति में जमकी भूमिका सपनल तथा पत्र 
धरातमी पर सक्रिय बलों सहित सरल स्पैनिको । 


मशीनो नीखें , कम्पन के स्प , प्राकृतिक मावृत्ति का निर्धारण, शिवाइन 
के लिए निकषं ( मानवण ) , मवा पर कम्पम का प्रभाव , कम्पन का मखमाब 


सरल प्रवाह की गतिकी तथा शुगतिकी : 
अंग तथा स्वरण प्रवाह रेशा सातत्य यमीकरण, पपूर्णी नमा पूर्णी 
प्रवाह, बेग विषम तथा पारा फलन , प्रवार बाल तथा प्रवाह मास की 
पारेखम विधियों सोत तथा गर्ने प्रभाव पार्थक्य तथा प्रगतिरोध । 


( 1 ) संगणक कार्यक्रम 


मंगणक के प्रकार मुगलक के प्रवया , इतिहास तथा विकास, विपिन 
भाषा । 


गति की ईयूलर की ममोकरण , अनी नया नोग प्रमाकरण गया 
ममिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्त तथा प्रणादित प्रमिलता , 
उप समा पनि स्थिर बोर गतिमान पंखुड़ियां, स्तूस गेटस, बायरस 
वारिपिस मीटर तथा बेटरी मापी । 

पिमोच विश्लेषण तथा साध्य, बक्विम काकाई प्रमंच , समाप 
जतिरूप ( मोडल ) नियम , प्रधित नया विकृत प्रतिरूप ( महिन्य ), चल 
सध्या मॉडल , मॉरम अंशशोधम । 


फोनि ( सुझानुवाय ) मूल कार्यक्रम , प्रवर, पर , येजा, बस गणितोय 
कपन , पुस्तकालय काये, नियंत्रक कपन , भप्रतिबंधित गो -ट् ( Go To ) 
फयन, संगणित गोटू ( Go To) फयम , फ ( If ) , 
तयार( Do ) कयन जारी रखें , ( Continue ), मंगायो, 
( Call ), वापिस भेजो ( Return ), रोको ( Stop ) , 
समाप्त गरो ( End ), कपन भाई ओ ( I/ O ),कपन , फार्मेटस 
( Formats ), भेत्रीय विनिवेगा । 


पावलिपि चर, म्यूह विमा ( Dimension ) कपन , फलन तथा उप 
निस्पकम उपकार्यक्रम , सिविल इंजीनियरी में प्रवाह -सचिव सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 


प्रश्न पत्र 2 


टिप्पणी: उम्मीदवार किन्हीं दो भागों में से प्रानों के उत्तर दे सकते है । 


भाग क 


भवन निर्माण 


स्तरीय प्रवाह : समातर स्थिर तथा गतिमान पष्टियों के बीच स्तरीय 
अपामली से प्रवाह, कोल्ड्स प्रयोग , स्नेहन ( सेल देने ) के नियम । 

सीमान्त स्तर : पपटी प्लेट पर स्तरोय और विभुब्ध सीमाम्स स्तर 
स्तरोष स्तर, चिवकण तथा म सीमान्त , कर्षण समा जात्यापन । 
मणियों में विभुमा प्रवाहः . 

विग्ध प्रवाह के गुमाधर्म , अंग बंटन तथा पर्षण घटक का विवरण 
पीवप्रेस रेला , तमा समम ऊर्जा रेचा , साइफास , में प्रसार तथा मंकुचन 
पाइप बाम, बम- भाषात । 

विध त बादिका प्रवाह:----एक समान तथा असमान प्रगा . विशिष्ट 
सर्वा तमा विभिल बल, कासिफ गहराई, प्रतिरोध समीकरण तथा स्वता 
गुणांक का विवरण , इसगामी परिवर्ती, संपूषन में प्रवाह, भाकस्मिक पा 
पर प्रवाह, जखोज्छास तथा इसके मनुप्रयोग, हिल्मोम और तरंगें, पानेः 
समः परिपती प्रवाह, पामः अनः परिवर्ती प्रवाह के लिए मयकस समी 
बरातम परिच्छेविका ( प्रोफाइस ) का वर्गीकरण , नियंत्रण काट , 
रखती प्रवाह समीकरण के समाकलन को सोपानी विधि । 
( ग ) मृदा पोतिको सवा मीय इंजीनियरी : 

नया संघटन , इंजीनियरों पापरण पर मृत्तिका बनिज का प्रभाव 
भागी प्रतिवम मियम , अब प्रवाह परिस्थिति को कारण प्रभावी प्रतीक 

परिपर्सन , स्थिर बस स्तर पर तथा अपरिवर्ती प्रवाह परिस्थितिया, मुदा की 
पारगम्यता तमा संपीड़यता । 

साम पाररण, पक्षीय तथा विमतीय परीक्षणों द्वारा सामध्य 
निर्धारण , समर सगा प्रभावी प्रतिबल सामथ्र्य पैरामीटर्स, समयलपा 
प्रभावी प्रतिबल पक्ष । 


निर्माण सामग्री के भौतिक तथा पाक्षिक मुण , चयन को प्रभावित 
करने वाले पटक ; ईट तपा मुस्तिका उत्पाप, पूना मोर सीमेंट, बहुलक सामग्री 
तमा विशेष उपयोग , माईता रोधी ( साल रोधक ) सामग्री । 


दीवारों के लिए ईट कार्य, प्रकार; खोखली दीवार, वाई एस को 
* मनुसार ईट की चिनाई की दीवार का डिजाइन , सुरखाक उपयोग्यता 
तथा सामर्थ्य के लिए प्रावश्यक बातें, दीवारों, सलों, फहो, तों , अन्तर 
* विवरण कार्य ; भानों की परिष्कृति, प्लास्टर करन टीप करने , प्रलेप 
करने की परिणति । 

भवन को प्रकार्यात्मक पोजना, भवनों का दिविन्यास पग्निसह निषा 
के प्षयक, अतिग्रस्त तपा दरार १ भरनों की मरम्मत, स-सीमेंट का 
उपयोग , निर्माण में फारघर प्रकलित तथा पहुसक कीट का उपयोग 
परूप सागस पावाप के लिए तकनी सपा साधी । 
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भवन पाकलम तथा विशिष्टियो, निर्माण का नियोजन पीई पार टी 

संबयान कार्य : गायों की किस्में , दर गुरुत्व तथा भू-बांखों के जिसन 
तपा सी पी एम पतिया । 

सिखात , स्थायित्व विश्लेषण , मीयों का उपचार, जोड़ तथा दीर्वाएं , निस्पंदन 
का नियंत्रण, निर्माण पतियो तपा मशीनरी । 

उत्पतष मार्ग, प्रकार, शिवर, बार, वर्षा भय । 
परिवहन इंजीमियरी 

नवी प्रशिमण : मदो प्रशिक्षण के उद्देश्य , मदी प्रशिक्षण के तरीके । 
रेमो : रेल पप , गिट्टी, स्लीपर, पाबन्धन , कांटे सवा कासिंग उस्काम भाग - - 
के पिभिस तरीके , उपरिपारक काटों का नगाना । 

पर्यावरण जीनियरी 
रेख पत्र की देखभाल ( मनुरक्षण ), बाह्मोवान , रेल का विसर्पण 

अल पूर्ति स्त्रोतों की प्रतिशतता का प्राकलन , ममि तथा भूपृष्ट अना 
नियंत्रक प्रवणता, ट्रेक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयास , बक प्रतिरोध । 

अपर बल प्रमजीनियरी, पल मांग की प्रागुक्ति जल की पशुवता--- तवा 
स्टेशन मार सपा मशीनी, स्टेशन इमारतें, प्लेटफार्मस साइजिंग, भूमि उनका महत्व भौतिक , रासायनिक तथा बीवाणु-विज्ञान -सम्बन्धी विश्लेषण 
पटल (धर्म टेबिल ), सिंगनम तथा इंटरलाकिंग । समतम पारक । माग जल से होने वाली बीमारियां, पेय जल के लिए मानक , जल अन्तर्गहण , 
तपा रलवे ( यात्रा मार्ग ), यातायात जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण पंपन तथा मुल्ल पोजनाए । 
पौराहे , मागे चिमह समेत तमा चिन्ह लगाना । 

बस उपसार : स्कंदन के सिांत, ऊर्णन तथा सादन, मंब, गुप्त, दान 
मार्गों का वर्गीकरण, पौवना तथा ज्योमितीय रिवाइन । 

हिप्रवाह एवं गह-माध्यम फिल्टर, क्लोरीनोकरण , मधुकरण, स्वाय . गाध 
. सुनम्प तथा डा कुष्टिम के डिजाइन, परतों तथा रिखाइन पतियों 

सषा खषणता को दूर करना । 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्ग दही परेवाए । 

जल संग्रहण तथा वितरण : संग्रहण एवं संतुलन जलाशय--- प्रकार, 

स्वान और वामता । 
भाग -- ग 

पितरण प्रणालियो : अभिम्यास, पाइप माइनों की प्रब बजीनियरी, 
भल संसाधन तथा सिंचाईजीनियरी : 

पाइप, फिटिंग, निरोध तपादाब कम करने वाले वारूपों माहित अन्य बास्त्र 

मीटर, पार्टी कास विधि का प्रयोग करते हुए, वितरण प्रणालियों का 
जल विज्ञान : बलीय चक्र,पवळेपण , बाप्पीकरण, बापोरसन, पवनमम विस्लेषण, कास्ट इलाम प्रन पात मानदण्ड पर पाधारित पष्टतम रिजाइन 
संचयन , अत: स्पंदन, जनारेख , यूनिट जमाव पाक्ति, विश्लेषण, बाढ़ के सामान्य सिद्धान्त, व्यवम अभिज्ञान , वितरण प्रणालियों पंपन केन्द्र का 
पास्कमम । 

प्रन रक्षण सपा उनका प्रचालन । 
भू जल प्रवाह : विशिष्ट मम्बि , संचयन गुणांक पारगम्यता का मल-व्यवस्था प्रणालिया : परेम और औद्योगिक अपशिष्ट , समाहित 
गुणांक , परिगड तपा परिषद जस नाही तर, परिषद तथा मपरिसर 

मल -पपक एवं संयुक प्रणालियो, सीपरों के अरिए नहाय, सांपरों का 
स्पितियों के अंतर्गत एक कूप के भीतर परीय प्रवाद , ममप, पम्पम तपा रिमाइन , सीपर उपस्करण , मेन होस , प्रबेणिका क्याम , साइमन । 
पुमाप्ति परीक्षण भूजल पोटेंशियस ।। 

गाहित मल लमण वर्णन : पी मोदी, सी ओ डी , ठोस पदार्थ यासत 
जल संसाषण मोजमा : म तपा पपसल बम संसाधन, एकल सबा मापसीजन , नाइट्रोजन तथा टी ओ सी सामान्य जना मार्ग तथा ममि पर 
बह उदेशीय परियोजनाएं, जलासयों की संपयन ममता, जलाशय हानिया निस्तारण के मानक । 
जलाशय अषसादन, जलाशयों द्वारा गार मार्ग, बस संसापन परियोगमा 

बाहिस मल उपचार : कार्यकारी नियम . इकाइयो , काष्ठ, अवसादन 
को पशाव । 

बैंक , स्थानी फिल्टर, पाफ्सीकरण मास , उत्प्रेरित अपंक धोया, सप्टिकर 

बैंक, पपपंक निस्तारण , पपशिष्ट जल का पुनः बालन । 
फसलों के लिए जल की भाषश्यकता : 

होस पणिष्ट : संग्रहण एवं निस्तारण । 
जल का बाबी उपयोग, सिंचाई, बल की गुणवत्ता , इसि तमा : 

पर्यावरणीय । प्रदूषण-पारिस्थितिक सन्तुलन , पक्ष प्रसूपर नियंत्रण एक्ट , 
सिंचाई के परीके तथा उनकी माताएं । 

रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण, उष्पीय शक्ति संयंत्रों , बानों के 

लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन । 
महरे : महर सिंचाई के लिए पाबंटन पति, महर ममता, नहर की 
हानियाँ, मुल्य तथा पितरिका - महर का संरक्षण , काट, प्रस्तारित वाहिका 

स्वच्छता : प्रमों का स्थान तथा पूर्वोमिमुखीकरण संबातन सभा सीम 
सनके विजाइन , रिजीम सिखात, क्रोतिफ अपरूपण प्रतिवल , तल मार , 

प्रफरहे, गह जल निकास, पपशिष्ट मिस्सारण की सफाई व्यवस्था एम 
स्थानीय तथा निलंबित भार परिवहन , मस्तरित तथा बनातरित महरों की 

अलोन प्रणामी । सफाई संबंधी उपकरण शौचपर सपा पूलालय , प्रामीण 
नामत का विश्लेषण, पस्तर के पीछे बल निकास । 

पम्पसा । 


पाल बस्तसा . कारण तथा निर्यक्षण , 


बम निकास : पति का रिवाइम , सपणता । 


महर संरचना : नियमन का रिवाइन , कोस जल निकास तथा संचार 
कार्य, कोस नियंबक , मुख नियामत, नहर प्रपात, बसपाही सेतु, अबमालिका 
का महर मिळास में मापा । 


वाणिज्य तथा लेखाविधि ( कोड ० 25 ) 

प्रश्न पत्र .. लेमा सया बस . 

भाग !-- - सेवा कार्य, लेखा परीक्षा प्रथा कराधान 
वित्तीय सूचना पति के माप में लेखाकार्य - व्याहारापन विशri 
का प्रभाष - वर्तमान नवराति सेपाकरता के विशिष्ट संदर्भ में पलते 
कामत पर के लेखाकरण भी पति - पनी लेबा को प्रगत समस्याएं 
कंपनियों का समामेलन, अन्सनयन तथा पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
सेवा कार्ष - -मोयरों और गुजविप ( सुनाम ) का मुनाजन नियंको का 
कार्य संपत्ति, नियंत्रण सांविधिक तथा प्रबंध । 


दिम्परिपती भी कार्य : पारगम्य तमा प्रपारगम्म नीबों पर बीयर के 
रिपाइन के सिद्धांत, बोसला का सित, कर्जा जय , समय, लोणी, 
भयसाब पपवर्णन । 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


[ भागा I - - ड 1 ] 
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संगठन मियांत सथा औद्योगिक संबंध 


पायकर अधिनियम , 1901 के प्रमुख उपबंध - परिभाषाएं --- मायकर 
नगामा ---एट, मूल्महास सपा निवेश एट विभिन्न मदों के अधीन पाय 
के पधिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य पार का निश्चयन 
पायकर अधिकारी । 


भाग 1 -- संगठन सिमात 


संगठन की प्रगति तया अवधारणा - - संगठन के लक्ष्य ; प्रापमिगाता 
द्वितीय सत्य , एकल तथा बहुन सक्ष्य , उपाय , ( शुबमा सक्दो मा विस्थापन , 
प्रमुभम , विस्तार तथा बहसीकरण ) -- औपचारिक संगठन प्रबार , संरचना 
साइन और स्टाफ , कात्मिक , प्राचात , तथा परियोजना - - पनौपचारिक 
अंगठन कार्य समा सीमाएं । 


लागत लेखा वित्रि का स्वरूप नया कार्य - सागत सर्गीकरण 
पपरिवती लागनों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने की 
प्रविधि - चोष लागत का निर्धारण फोफो तथा उत्पादन का समकक्ष 
इकाइयों के परिकलन की भारित औसत पति - - सागत तथा वित्तीय 
मेवाओं का समाधान सीमांत लागत निर्धारण खागत परिमाग लाभ संबंध 
बीजगणीतीय सूद सपा पासेखीय चित्रण मल बिन्दु - नागत नियंत्रण तथा 
लागत षटाव की प्रविधि -- -बजट मियंत्रण लचीला बजट मानक लागत 
के निर्धारण तथा प्रसारण विश्लेषण - दायित्व लेखा विधि -उपरि व्यय लगाने 
कपाधार तथा उनके मन्तनिहित दोष-... कीमत तय करने के निर्णय के 
लिए सांगतनिर्धारण । 


मंगठन सिद्धांत का विकास शास्त्रीय , नत्र शास्त्रीय तथा प्रणालीत 
अपागम मौकरशाही सक्ति का स्वरूप तथा भाधार, सक्ति के स्त्रोत 
शक्ति संरचना और राजनीति - गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
म्पबहार; तकनीकी , सामाजिक सपा शक्ति प्रणालियां - अंतः सम्बन्ध 

और पतरपियाए ; प्रत्यक्षण - स्थिति प्रणाली मसषों, मगरगोर हर्षवम् 
मिफेट, बम पोरर तथा मानर के संतिक तथा प्रभावित पाधार बत , 
प्रेरण के भान भौरा मन मान मनोबल तथा उत्पादकता नेतृत्व 
भिजात मोर औली संगठमों में संपर्ष प्रबन्ध - सम्बहारात्मक विश्लेषण --- 
संगठन में घमति की महब, तपक्षि की सीमाए , साइमन मा स्पागम । 
संगठनिक , परिवर्तन पनुकूलम , बधि मार विकास - - संगनिक नियंग 
तपा प्रमाणिता । 


साकिन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना , 
परिसम्पत्ति का मूर-यांकन तथा सत्यापन ; स्थायी , क्षणी तया पाल परि. 
सम्पत्ति देनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों को लेखा परीक्षा -- 
लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पदप्रतिष्ठा माक्ति , कर्तब्ध तथा दायित्न , 
लेखा परीक्षा फी रिपोर्ट , शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों का 
हस्तांतरण , बैंकिंग और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 


भाग 2 - औद्योगिक संबंध 


भाग 2- व्यापार वितीय तथा वित्तीय संस्थाय 
पित प्रबंध की अवधारणा तथा विषय को नियमों के वित्तीय लग्य 
पूजीगा बजट बनाना - - मनु मानाभिता नियम तथा बढागत मकदी प्रवाह 
संबंधी उगाभ, मिपानिर्णयों में निश्चिाता का समावेश भटतम पूजी । 


ओधोगिक संमंधों का पम्प और विषय मेनमारत में पौधोगिक 
श्रम तथा उसको प्रतिबदसा - - संपवाद के सिद्धांस- भारत में श्रमिक संघ 
पागोमन संधि तथा संस्थमा ---माहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की 
गिमा तपा अन्य समस्याए - सामूहिक सौदेबाजी --- उपागमन स्थितियां 
सीमाएं बीर भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविकमा -- प्रबंध में अमिक 
की भागीदारी वर्णन तकधार पतमाम स्थिति और भावी संभाबनाए । 


संरचना का अभिकल्पन-- पूंजी की मारित ओसस लागत सथा 
पल्पकालिक , मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक विस अटाने के मोपीगलियानी 
समा मिलर पारम स्त्रोतों से संबंधित विषार - सार्यजनिक तमा परिपतनीय 
पिरों की भूमिका - - मण पक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान सपा 
निदेशक समेत इष्टतम मामा नीति के नियामक ताल - म्स , ईशातर 
मोर मान लिटनर का प्रतिषों (मालों ) को इष्टतम रूप देना , लाभांश 
के भगवान के फसुर्म कार्यशील पूंजीकाचासपा विभिल घटकों के स्तर 
को प्रभावित करने वाले पार कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान का नकपी प्रवाह 
एप्टिकोण भारतीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी का पाश्र्वपित्र-उधार प्रबंध 
सपा उघार नोति पितीय प्रायोजना मोर नकदी प्रवाह वितरणकेन 
में कार का विधारण । 


भारस में बौद्योगिक विवानों का निवारण तणा समाधान : निवारक 
अपाय समाधानतन्त्र तथा ज्यवहार में पाने पाले पय उपाय-- सार्नजनिक 
एममों में योयोगिक संबंध -- भारतम उद्योगों में अनुपस्थिति सपा अमिष 
परिवर्भम -- सापेम मजदूरियों तथा मजदूरी विभेदक तत्व भारत में मगदूरो 
वीति - - पोमस का प्रश्न -- अंतर्राष्ट्रीय सम संगठन बार भारत--- संगठन 
में कार्मिक विभाग की भूमिका - कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ) , विकास कार्मिक 
मीरियो , फार्मिक मेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । 


अर्यशाल ( कोड सं0 16 ) 


प्रपमप 


___ 1. पर्यव्यवस्था का गचा राष्ट्रीय बाग का लेखीपारण । 

2. पापिक पिकल्प-- - उपभोक्ता व्यवहार -- - उत्पावक म्पबहार बोर. पामार 


भारतीय बाजार का संगान नपा कमियो- - वाणिज्यिक बैंकों की 
परिसम्पसियों तथा गेयताओं की संरचना -- राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां 
तपा विफलताएं - - अक्षीय ग्रामीण बैंक - - उधार में संगत मनुवर्ती कार्यवाही 
पर हम पी . ए . मध्यनन बल भी सिफारिशें 76 तथा भोके ( के . बी . ) 
समिति द्वारा लमका संशोधन , 1979- - भारतीय रिजर्व बैंक की भद्र । 
प्रथा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन- - भारतीय पंजी बाजार के संघटक 
मखिल भारतीय हसार की वित्तीय संस्थाओं ( माई. सी . मी . माई . पाई . 
एफ . सी . , आई माई . सी . माई. सी . बीर पाई . बार . सी . माई . ) के कार्य 
भौर कार्यसंचालन विधि- - भारतीय जीवन बीमा निगम सपा मारली 
पनिट ट्रस्ट की विदेश नीति , माक एससचेंजों को परीमान स्थिति तथा 
उनका चिनियमन । 


3. पिया सम्बन्धी निर्णय तवा पाप और राजार का निधारा - - 

पाय, विवरण बोर वृद्धि के समुद्र मार्षिक प्रतिस्प । 
क व्यवस्पा - योजमापद - प्रषिकासशील अवस्था केन्द्रीय 
बैंक व्यवस्था के सदस्य और साधन तथा सास सम्बन्धी नीतियां । 
६ करों के प्रकार बौर पर्षम्यवस्था पर उनका प्रभाष-- - मट 

पाकार के प्रभाव । योजनायक विकासशील पर्वष्पपस्था के बजटीय 

और राषकोषीय गोल गोग्य और साधन । 
___ अंतराष्ट्रीय व्यापार प्रफ भलिमर भर भवानी मेष 

पाराष्ट्रीय ग्रा . * संस्थान । 


पराभ्य लिखित प्रधिनियम , 1951 के उपबन्न सवा सया पसली, 
करी के विधि संरक्षण के विशेष अंदर्भ में रेखाका नया पोकण , 
a 

R , भाम से मनाघिनमा 
निना, 1912 के शिम उपन्ध । 
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1. भारतीय व्य वस्था 

भारतीय पर्यनीति केनिवासिओत - - 
गोषनागरपरिबोरवितरण न्याय - . 
गरीषी का सम्पूमन 
भारतीय वर्षग्यपत्वा का संस्थागत चा --- 
संघीय शासन संरपना-- - ऋषि औद्योगिक व 
मार्वजनिक मोरमिजी मेन 
राष्ट्रीप वाय - जयका क्षेत्रीय पौर मेवीय विवरण 
गरीबी कहां-कहां बोर कितनी 
2. पि अलावन 


इलैक्ट्रानिकी : 

सामिपालफ और युक्रिया, मभिलक्षण, यमीटर और सुल्य 
परिपथ । विष्टकारी और विद्युत् प्रदाय , डायोड परिपथ और उसके 
अनुप्रयोग । 
प्रवर्धक : 

अभिनतिकरण : अश्य और रेशियो प्रातियों पर पुननिवेश सहित 
सपा उसके मिना लय तथा बहस संकेतों का विश्लेषण । सक्रियात्मक 
प्रवर्धक और उनके अनुप्रयोग । अनुरूप कम्यूटर, ममाकलिन परिपथ , 
पायोगिकी , अययय और पक्तियां, । वोलिन बार सी , एल सी तथा 
मिस्टल , तरंगरूप अनिव , बहुकोपिन्न । 
____ अंकीय परिपथ : तर्फ द्वार, मूलीय बीजगणित, संयुक्त और मनुक्रमिक 
परिणय, अनुख्य- अंकीय सथा अंक अनुरूपी परिवर्तक , स्मृतियाँ, सबम 
संसाधिन (मालोमोसेसर 


भूमि सुधार --- प्रोद्योगिकीय परिपतंग - भोगागिटब लांग 
3. पोपोनिक सत्लावध । 

बोपोनिक नीति । 
सावनिक औरनिजीक्षेत 

तीय विसरम - -एकाधिकार प्रथा का मिशण और एकाधिकार । 
इपि उत्पादों बोर मायोगिक उस्मारों के मूल्य निवारण संबंधी 
भीतिमा पधिप्राप्ति मौर सावनिक वितरण । 
.. बबर की प्रवृत्तियो और राजकोषीय विवरण । 
.. मुद्रा बोर पाच प्रवृत्तियों और नीति - पपस्या गौर पा 

वित्तीय संस्थाएं । 
7 . विकीमापार और परामगी मेष । 
R. मातीन योजना । 

गोप , म्यूह रचना, अनुभव और गमस्याएं । 


विद्युत मशीन : 

पूर्णी मशीनों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का सिसांत तथा 
बलापूर्ण उत्पन्न होने का योनिकस्य । पं . वा . बस और वि . प्रा , 
बल दिष्ट धारा मशीनों के सरंगरूप । वि . वा . मल समीकरण और 
आर्मेचर प्रतिक्रिया । उत्तेजन की विधियां । जानिन्न अभिलक्षण । दि . 
वा , जनित्रों का समांतर में प्रधालम । दि . वा . पा . मोटरें । बल-प्रापूर्ण 
समीकरण । मोटर भभिलक्षण । प्रवर्तक तथा घाल नियंत्रण : परपरागत 
तथा पन अवस्था । दि .ा . गोटरों तथा अनिद्रों के अनुप्रयोग । 
रोजेनमर्ग जनिन । 


घेत जीनियरी (कोस. 27 ) 

प्ररान पता -- 1 
विएस जाल : 

विथत के मूलभूत सिखात । जाल प्रमेय तथा उनके खान प्रयोग । 
विष्टधारा और प्रत्यावर्ती धारा निवेशों के लिये विद्युत संखों को 
स्पायी दशा विश्लेषण , स्पांतर सकनी । अंतरित फूलन । जाल 
फलन । अब और शून्य । अणिक अन किया और प्रावृत्ति अनुक्रिया । 
मनुनाची परिपथ । यतिमस परिपथ । संतुलित निकला परिपथ । 
हिवार जाल । जाल पैरामीटर । जाल संश्लेषण के अवयव । सक्रिय 
फिल्टर । अंकीय फिल्टर । 

विद्युत चुंबकीय सिमांस : 

स्थिरषयत आर स्थिर बकीय क्षेम । लाप्लास और प्यासों 
समीकरण । मैक्सवेल समीकरण । सरंग सगीकरणे और विद्युत् चुंबकीय 
तरंग । एग्टेंना । सरंग मंचरण । संचरण लाइनें । सूक्ष्म तरंग मनमादक । 
तरंग पथिकाएं । 

माप और मापर्यक्षण : 
वित्त मामक । त्रुटि विश्लेषण । धारा, बोल्टेता, शक्ति, ऊर्जा, 
शक्ति गुणक , प्रतिरोध, प्रेरेफरव , धारिता , भाति और भय कोण 
का मापन । सूचक मापयंस । विष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा सेतु । 
इलेक्ट्रानिक मापन यंत्र । इलैक्ट्रानिक मल्टीमीटर, सी पार ओ, पावृत्ति 
गणित , अंकीय थोल्टमापी, क्यू- मापी , स्पेक्ट्रम विश्लेषक , विरूपण मापी । 

पारांतरित्र , ताप-वैधुत युग्म, मिस्टर, एल की बीटी, विकृति प्रमापी , 
पीजों , वियत क्रिस्टल, विद्युत् इतर गशियों जैस ताप , दान, प्रवाह-वर, 
विस्थापन , स्वरण , रख - शर मायि के मापन में पारांतरित्रों का प्रयोग । 


सुल्यकालिक मशीन : 

तुल्यकालिक निन्न : वि . मा . . सनोकरय प्रामपर प्रतिक्रिया । 
नियमन । निष्पादन अभिलक्षण एवं विश्लेषण । समांतर प्रचालन । 

सुल्यकालिक मोटरें : बल- आपूर्ण पैदा होना । मार तथा उसेगन के 
प्रभाव । तुल्यकालिक संघारिन । 

प्रेरण मशीनें : निष्पादन विश्लेषण एवं अभिसक्षण । तुल्य परिपय । 
प्रवसंक तमा पाल नियंत्रण । प्रेरण अनिल । एक कलीय मोटरें । 
अदप्रस्थ क्षेत्र सिद्धांत । तुल्य परिपथ । चाल नियंत्रण । 

ममित परिणामिव ( ट्रांसफर्मर ) : वि कंडलम और विकुंडलम । 
वर्गीकरण । निष्पापन विश्लेषण । तुल्य परिपष । नियमन और वशता । 
समांतर प्रचालन । स्वतः परिणामिन ( पाटो ट्रासफोमर ) 

पदार्थ विज्ञान : पट्ट ( ४ ) सियान्त , चालक , सामि चालक , सथा 
विधुतोषनः । अप्ति चालकता । विद्युत् और इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोगों के 
लिये विद्युतरोधक । विभिन्न प्रकार के घुमकीय पदार्थ, उनके गुणधर्म 
सपा अनुप्रयोग । हाल प्रभाव । 


प्रल पान - - 2 

पंज 


नियंत्रण तन : 

भौतिक गतिका सन्नों का गणितीय मिशन और विद्युत् अनुरूप अनुकृति । 
अंसरिस फलम । रैखिक तंत्रों की समय अनुक्रिया और मावति प्रक्रिया । 
योपारेख और निकोन - - चाट । रखिक पुननिवेशी नियंत्रण संतों की 
स्थायित्वता स्थायित्व के राज्य - हरविण और माईलिस्ट निकष । स्थायी 
पणा नदियो । मूल बिन्दुपथ आरेख । प्रतिकारक अभिकल्पन । नियंत्रण 
तन घटफ । बुटि संसुचा और संचालक । नत्र निदसम, विश्लेषण और 
अमिफल्पन में अवस्था परिवर्ती विधियो । अयस्या --परिवती पूननिवेश का 
प्रयोग करते हुए ध्रव-स्थापन प्राभाय । 


माग I ---कांट 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


औद्योगिक इलेक्शामिकी : 

भाईरिस्टर । नियवित पिष्टकारी । एक पलीय और बहु-कलीय दिष्ट 
कारी परिपष । सपाटफरण फिल्टर । नियंतिम विद्युत प्रदाय । अंतर दिया । 
प्रतीपक । साहला फन्वर्टमं । परियतनीय-गति चालनों के अनुप्रयोग । 
प्रेरण और परावैयुत् तापन । फाल नियामना । बदन परिप । 


नियोजकों का परीक्षण । प्रतिसारण सिवांतः प्रारंभिक और पूतिकर प्रति 
सारण । अतिषारा विमेवी. प्रतिनाया और विशात्मक प्रतिसारण सिद्धांत । 
संरचनात्मक विवरण । लाइन , परिणमिन , जानिद मोर बरा संरक्षण के लिए 
योजनाएं । धारा और विभा परिणामित्र और प्रतिसारण में उनका अनु 
प्रयोग । प्रोत्कर्षों में मात्र । नरंगसमोकरण । पोरकर्ष प्रमिवाधा । प्रोस्कों से 
बनाव के उपाय । 


4 - - 0 ( उपम धाराएं ) 


4 . उपयोग : धोगिक परिपालन । विभिन्न नालनों के लिए मोटरें ।निर्ण 
रणों का प्राकलन । प्रवर्तन और सरग के वीरान मोटरों का प्रावरण 
(बिहेवियर) प्रारोधन विधियो । मोटरों की गति नियंत्रण : परंपरागत तथा 
धन -ध्यषस्मा । 


4 


. 


थित मशीमें : 

वियुत् योपिक ऊर्जा रूपान्तरण के मूल सिद्धांत :-- -विद्युत् चुम्बकीय 
मल- मापूर्ण का मूल विश्लेषण । प्रेरिस पोल्टताओं का विश्लेषण । बल 
आमूर्ण और बोल्टता के सूत्रों के व्यवहारिक रूप । सामान्य बल-बापूर्ण 
समीकरण । 


5. रेल संकर्षण के प्राधिक तथा अन्य पहलू । रेलगाड़ी आवागमन का 
याधिकारय । विद्यत शक्ति और ऊनी अपेक्षाओं के आकापत । मोटर अभि 
लमण तथा निर्धारण । 


2. शिकला प्रेरण मोटरें : परिकामी क्षेत्र । परिगामित्र ( ट्रांसफार्मर.) के 
रूप में प्रेरण मोटर । सुल्य परिसष । निष्पादन अभिनालन । मूल बल 
मापूर्ण संबंधों के साथ प्रेरण मोटर प्रनालन का सहसंबंध । बल - प्राघूर्ण 
गति अभिलक्षण, प्रारंभिक बल- आपूर्ण और अधिकतम विकसित मल-पापर्ण । 
घुस पारेख । गति नियंत्रण विधियां - - परंपरागा और पम अवस्था ।विकला 
मोटरों के लिए नियंत्रक । 


3. सुल्यकालिक मशीनें: - -विकला बोल्दता मा पनन । रैखिना और 
परषिक विश्लेषण । तुल्य परिपथ । करण और तुल्यकालिका प्रतिषातों का 
प्रायोगिक निर्धारण । समुभम ध्रुव मशीनों का सिद्धांत । शक्ति समीकरण । 
समान्तर प्रचालन । क्षणिक और प्रामाणिक प्रतिषात और कालांक सुल्य 
कासिम मोटर । फेगर पारेख और तुल्य परिपथ । निष्पादन । प्राक्ति गणक 
नियंत्रण । मार परिवर्तनों ने फारम अणिकाए । अनुप्रयोग । धन अवस्था 
गलि नियंत्रण । 


चंड " ग " ( हस्को धाराएं ) 
संचार प्रणालियां : 

घोलिनों, माजुलषों और विमाडुलको का प्रयोग करते हुए पायाम 
प्रावृत्ति , कला और स्पंद-मौलित मिगमलों का जनन और संमूमन । मोडलम 
की विभिन्न प्रणालियों की तुलना । स्व समस्या । पैनल दमता । प्रतिनयन 
प्रमेय । ध्वनि एवं वृष्टि प्रसारण संचारण और अभिग्राही प्रणालियो । 
एंटना तथा प्रदायक ( फोरसे ) । अव्य , रेडियो और परा - उम्ब मासियों 
पर संचरण रेखाएं । संतु प्रकाश विज्ञान ( फाइपर मापटिस ) और प्रका . 
शीय संचार प्रणालियो । अंकीय संचार । संव कोड मालन । प्राकमा संचार । 
कंप्यूटर संचार प्रणालियां, एल ए एन , आई एस डी एन आदि । इलेक्ट्रा 
निक एक्सचेंज । उपग्रह संचार के तत्व । यान संचालन और रेडार के लिए 
रेडियो सहायक उपकरण । 


___ 4. विशेष मशीनें : जि -कला सर्वो मोटरें । सुल्य परिपथ और निष्पादन । 
कम गतिका (स्टैपर ) भोटरें । प्रचालन पद्धति । उत्तेला प्रवर्धक और 
स्थानान्तरफ तर्क । अर्ध सोपानी ( हाफ स्टैपिंग ) प्रतिष्टम्म मिल्म की 
कमगतिक मोटर । ऐम्पतीशाइन और मेंटाइन । प्रचालन अमिला और 
अनुप्रयोग । 


सूक्ष्म तरंगें . निर्देशित माध्यम में विद्युत - चुंबकीय तरेंगें । तरंग पथि . 
काएं । मोटर अनुनावक । सूक्ष्म तरंग नलिकाए । मैग्नेट्रीन , क्लाइस्ट्रान और 
टी सन्तु टो । घन अवस्था सूक्ष्म तरंग मुक्तियाँ । सूक्ष्म तरंग प्रवर्धक । 
सूक्ष्म सरंग अभिग्राही । सुक्मतरंग फिल्टर और मापन । सुक्ष्म भारंग ऐटेना । 


विद्युत संत और उनका संरक्षण 
1. विद्युत् केंद्रों की किस्म । स्थस का पयन । तापीय, गलीय, और 
नाभिकीय केंद्रों का सामाग्य अभिन्यास । विभिन्न किस्मों या आधिवा विवेचन । 
माधार भार और परम भार केंद्र । पंपित संपत मान । 

2. संघरण और विसरण । प्रत्यावर्ती धारा और विष्टधारा ( ए सी और 
को सी ) संचरण सेन । संपारण लाइन पैरामीटर । लघ , मध्यम और लंबी 
संचरण लामों की जी . एम . डी . और जी . एम . पार . संकल्पनाएं । 
लाइन परिकलन । ए, बी , सी और डी पैरामीटर । घियुतरोधक । श्रृंखला 
वक्षता । कोरोमा और उसके प्रभाव ! रेडियो मतिकरण । इव वीली सी 
संचरण । 


भूगोल (ोड H. 28 ) 
प्रश्न 40 1. भूगोल के सिद्धांत 

चंडक प्राकृतिक भूगोल 
( 1 ) भू -माहति विज्ञान : पृषी के पटन का मम तथा विकास , 
बची का संचलन सबा प्लेट विवत मिकी मालामखी जल चढ़ानें अप . 
अपण तथा अपरदन , अपरदन - पक भिम तमा नबीम विमनवीय सम्ब 
सम्र प्रमा कास्ट मातियो पूनयूबीनत सपा महुपत्रीय भू - आकृतियो । 

( 2 ) बसवाय निशान : वायुमंडल इसकी संरचना तथा संयोजन 
तापमान पात्रता, अरोपण , वाव उषा पवनें , जेट प्रगाह बाय लिया 
धमा सीमा . कामात बमा संबंध परिषटनाए - जमवाय मर्माकरण 
कीपन तमा नापोट -- भूषल तथा जमशानिक पर । 

( 3 ) मझारा बनस्पति मुमा उपसि , पीकरण तथा विसरण 
पाना तथा मानसून बम पीपोर्मों के परिस्थितिक पाहतुकों के विशेष 
संदर्भ में गिाय के जीनिय पनुक्रम वषा प्रमुख जीपीय बेव । 

( 4 ) समा विज्ञान : महासागर तल उभ्यारण लपनत वायएं तथा 
ज्मार ; समुद्र निश्प समा मूंग चट्टामें सम् संपवाएं , पीपीय बनित्र तया 
को संपवाए और उनका उपयोगमा 

( 3 ) परिस्थितिक पपिस्मितिपतन की संकल्पना ; वा प्रवाह के 
अन्तर महलपरिसंपरम भू- माइतिक प्रक्रम -वीप समुदाय समा मुबाएं ; 
भूमि दाता; परिस्पिति पर मनुष्य का प्रतिपात विश्व की परिस्थिति 
का मसन्तुसन । 


प्रति यूनिट निरूपण । दोष विश्लेषण । सममित और असममित बोव । 
सममित षटप और दोष विशलेषण में उनका अनुप्रयोग । गाउस- सी उल 
( Siedel ) न्यूटन- रेपसम विधियों का प्रयोग करते हए भार प्रवाह 
विश्लेषण । प्रार्थिमा प्रचालन । वार्षिक ईधन लागत और इंघन बरें । दंच 
गणक । स्थापित समस्या । स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व । समक्षेत्रफल 
निकर्ष । अंसोजित क्षेत्रों में वास्तविक समय प्रचालन के लिए ए, एल एफ 
सी और ए. बी . आर. नियंत्रण । 


3. संरक्षण : भाम - शमन के सिर्वाता परिपत्र वियोजक वर्गीकरण । पुन: 
प्राप्ति ( रिकवरी ) और पुनः प्रवर्ती पोल्टता उनका परिमालन । परिपथ 
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सव : मानब तथा भाषिक भूगोल 

यस्मिामा - मामीण मस्तिों को प्रति : नारी 
( 1 ) भौगोलिक चितन का विकासः यूरोपीय तथा परब भूगोलसों का 

मेमों की जनगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय नगरों के कार्य पदार 

जल संबंधी प्रतिभाप ; नगरीय क्षेत्र नया प्रामनार 
योगदान ; नियतत्वाद तथा सश्माग्यसाबाद क्षेत्रीय संकल्पना प्रणाली 

समिति तय नगरी 

फो प्रांतरिक संरचना नगर भागोमन की बस्तियों सपा नगरीय प्राकाम 
उपारम भरने तथा सियास , भूगोश में मावात्मक सपा स्यबहारात्मक 

राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 
पतिबा 

क्षेत्रीय विकास सबहकायापन भारत को पंचाधामनाया में आय 
( 1 ) मानन भगोल , माजन Aur मान प्रजातियों का प्रविधि 

मोति । भारत में गोत्रीय माधोगन प्रभम बलराय धयानि 2134 
मामय का सांस्कृतिक विकास , विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल पल 

जिला तथा बैंड स्तरीय प्रायोजन राज्य संबंध या बहुस्तरीय भायोमन 
रष्ट्रिीय प्रमजन , मतीत और वर्तमान विश्व की जनसम्पा का विवरण 
नपा नाम , जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंबमा तो परस्याए । 

के लिए संवैधानिक गया मायोजन के लिए क्षेत्रोफरण भहानगरीय कोनों 

के लिए पापीगन प्रादिगामी तमा पसंतोष कोक, सूगाप्रत मेक कमान क्षेत्रों 
( 3 ) बस्ती भ गोल : ग्रामीण प्तमा नगरीय बस्तियों की संकल्पना . . तपा ममी बखिम भारत में विकास के संबंध में लेखोग असमानता । 
मगरीकरण का उदमा-प्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; मेन्द्रीय स्थल सिखात ; 

राजनैतिक पहल भारतीय गाय का भोगोलिक पाधार राज्य 
भेगी भाकार तथा प्राइवेट सहर वितरण- मगरीप वर्गीकरण नगरीय 

पुनर्गठन चोवीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की अन्तराष्ट्रीय सीमा 
प्रभाष के क्षेत्र तथा प्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की प्रान्तरिक संरचना 

तषा संबंध भामले : मारस तथा हिंद महासागर की भू - राजनीति । 
मिति तथा विधि मारहतियों की सुलना, विश्व में नगरीय पति 
की समस्याएं । 

भू-विज्ञान ( कोड सं० 29 ) 
( 4 ) राजनीतिक भूगील : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सीमांत 

प्रश्वपब 1 
सीमाएं तवा पफर के स्पल तथा उपांत स्थल की संकल्पना ; 

( सामान्य मू-विमान भू-पारुति संरचनात्मक भू -विज्ञान जीवाश्म 
संपवाद विष के राजनीतिक क्षेत्र निष- भूराजनीति संसाधन विकास सपा विज्ञान और स्तरित) । 
मन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । . 

(i ) सामान्य मविज्ञान : भूगति विज्ञान से संबंश जी की पति 
( 5 ) मार्षिक भूगोल विश्व के वार्षिक विकास मापन तथा समस्याएं विषि भूमि का उद्गम और पत्तस्म भूमि के विभित्र विधि बौर कान 
विश्व संसाधन उनका वितरण सपा विश्व समस्याएं ; विश्व उणी संकट द्वारा पट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और सुत्पत्ति 
पमिति की सीमाएं विश्व इपि-अरूप विज्ञान सभा निाव के कृषि क्षेत्र ज्वालामुखी मेबलावं मचाल ज्वालामुखी मेलामों से संबकारण बोर 
कृषि मनस्थिति का सिद्धांत न ( स्वाद तथा कृषि दक्षता का वितरण ; भू-विज्ञानिक प्रभाव तया साप । 
विश्व बाब तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग -उद्योगों की अपस्थिति 
का सियात शिष बोयोगिक नमूने तमा समस्याएं; विश्व व्यापार मिति 

भूमतीणी सपा उनका वर्गीकरण : डीप डीपापों संभीर सागर पाइयाँ 
सपा चिाय के ममूने । 

उपा मध्य- सागरीय कटक समस्थितिफ पर्वतों प्रकार और उगम 

महादीप बहार का संक्षिप्त विचार महादीपा तथा सागरों को उत्पत्ति 
प्रश्न पत्र 2 - मारत का भूगोल 

वाय तरंगों बार भू- मानिक समस्याओं से इसका लगाय । 
प्राकृतिक पहलू --- - जामिक इतिहास भू-प्राकृतिक विज्ञान और अप 

(ii) भू-माति विज्ञान : प्रारंभिक सिगाव तथा महत्व । भूमाति 
माह तंत्र भारतीय मानसूम का उद्गम और विक्रयाविधि ; सूखा और बाद और प्रक्रिमा तपा परामीटर - पाकृतिक चक्रों तथा उनके प्रतिपादन 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और विसरण -मुद्रा और वनस्पति भूमि समता ; उम्युक्सि मुष स्थलाकृति संरचनाओं और प्राम विशान से इसमा मंबंध 
प्राकृतिक भू- मारुति अपवाह की योजना और बलवायु अन्य पोखीयकरण । बड़ी म -प्राकृतियो । पपवहनता भारतीय उपमहावीर के भू -प्राकृतिक 
___ मानवीय पहलू तुजातीय प्रजातीय विविषतामों की उत्पत्ति मादिवासी 
मेव तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा में और संस्कृति 

( iii ) संरचनात्मक भू-विज्ञान : बाग तपा मार दीयटन तथा 
का बोगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या पट्टान विरूपण । पखन वा प्रान का मैफेनिम्स लाइनर और प्लानर 
वितरण सपनता और वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां । 

संरचनाएं बार उत्पत्तिमूलक महत्व । पेट्रीतिक विश्लेषण और इसका 

मूवैज्ञानिक समस्याओं से मानचिखीय प्रतिवेदन और लगाव . भारत का 
साधन-- - भूमि पनिज जल पीयवीय और समुद्री साधनों का संरक्षण 

विगतनिको बांधा । 
पौर उपयोग ; मानव तथा पर्यावरण - पारिस्पिसिक समस्याएं और उनका 
समाधान । 

(iv ) जीवाश्म विधान : सुम्म लपा सूक्ष्म जीवाश्म , वाश्म का 

सुरक्षण और अवीयवा नाम पनि के प्रकरण का सामान्य चार । 
कृषि - पाधारिक संरचना-सिंचाई शाक्ति उर्वरक और धीज संस्था 

स्नायविक अब और इस पर पुरा सालिको अध्ययन का प्रभा । 
स्मक कारक -बोत भू-धारण पाबंदी और भूमि सुधार कृषि संबंधी 
दक्षता तथा उत्पादकता फसलों की गहनता फसलों का संयोजन तथा 

माहति विमान अस्विोस, शिवास्पस , स्ट्रीपोंभ , मनोनाइम 
कपि का प्रदेशीकरण हरित क्रांति पुष्क प्रदेशों की कृषि तथा भूमि 

बिपीवाफ्ट्स चिनोइस टपा गोनम की विकासवादी प्रति मा मू . 
प्रयोग संबंधी नीति ; जाच सचा पोषाहार ग्रामीण पर्य-व्यवस्था --- पश 

बैधानिक इतिहास सहित वर्गोकरण । । 
पालन सामाणिक मानिकी और घरेलू उयोग । 

पुष्ठशियों के प्रधान समूह तथा उनके आकति गुण । गुणों से 

पृष्ठवश जीवन , विनोसर , सियालिक पृष्ठवंश । पश्यों , भाषिषों शुमा मानक 
उधोग औधोगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण कारक - सानिम 

का विस्तृत अध्ययन । गोलबान अलोरा मौर इनके मश्य । 
माधारित कृषि प्राधारित तथा वन आधारित उद्योगों का अध्ययन ; औयो 
गिक विग्रीकरण और औद्योगिक मीप्ति औद्योगिक संकुल और बौद्योगिक 

सुक्ष्म जीवाभामों के प्रकार तथा का तेल को गवेषणा के विशेष 
कोबीयकरण पिछले मेलों की पहचान तथा ग्रामीण औद्योगीकरण । 

संवर्म महित महत्व । 
परिवहन और व्यापार---- सड़कों , रेलमार्गों तथा जम मागी झी मावस्या 

( v ) स्थरिकी :-- - 
का मध्ययन , मेवीय मंदों में प्रतिस्पर्धा तपा पूरकता ; यानीय तथा 

स्तरिकी के सिधांत । स्तरीय वर्गीकरण था नान पद्धति । स्तरिकीय 
पच्च माह अन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार कम्मों मानक माप , भारतीय उपमहाबीर के विभिन भू -वैज्ञानिकों पति का 
की भूमिका 

FARA मध्ययम , भारतीय प्राकृति विशाम की सीमा समस्याए । विश्वसमता 
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१. परिक 

कि arrer कम का भोगोलिक सिन् सभ्यता गौर 
जैविक संतती पसमानताएं और समानताए । राजनीतिक , सागा . 
कि मीर पारिक प्रतिकर महाब वार्षिक विचार कर रीति-रिवार । 

3. मौर्यकाल पूर्ण 

बार्मिक भावोसम ( बग बोस और मम्म ) सामाणिक बार 
पारिक स्थिति मगर मामाण्य का गगन बीर ति । 

मौर्व सामान्य 
पान, सामानमाल का पति और पता, सामाजिक 
और वार्षिक स्थिति सोपी नीति और दुपार, कला। 

मौसा के बाब ( 200 . . - 300 है. 

तरी बार मिली बार में प्रमुख भाषिक पीर सामाजिक 
तर प्रात पार तमिल में (महायान का एदय पर स्वरमा 
पासना )। कला गंधार मवण 6 अ य रस ) केन्द्रीन एक्षिा 
संभ। 


सहित विशाल मिस निर्माण में सहसम्पराविमित शामिक पयसियों 
की के प्रकार केस में स्तरितीनी परेवा । भारतीय समहालय की 
भूतकाल की भमि। संक्षिप्त बलवायु मोर जाग्य मियाकमारी का 
भाग्यम पूरा भोगोलिक पुननिर्माण । 

प्रान-पर 
( सष्ट रुपिकी , बनिण विज्ञान, जैस-विज्ञान का पर्व-पूनियन) 

( i ) फट रुपिणी : स्फटात्मक तथा प्रस्फटारमा तल, विष प्रप 
पास समिकि समिति की 32 मेणियों में स्टी का बगीकरण पर 
कपिको मकेतमा की अंतर्राष्ट्रीय परति कट समिति की fan करने 

लिए विविम परियोजनाएं । पमलन तापमल - आनन विपिणी । स्फट 
पनियमितताए । स्फिट पामयन के लिए एपस किरणों का उपयोग । 

(ii ) प्रकाशीय वमिज-विज्ञान : प्रकार के सामान्य सिदार , सम 
देशिक और भगिसीदीपिजम वृष्टि सूधिका की धारण , ममता, भ्यतिकरण 
रंग मा निर्वापण स्पटों में प्रष्टि में दिपिम्पास शिरलेषण अतिरिक्त 
वृष्टि । 

( iii ) बनिक विज्ञान :-- काइस्टल रसायनो सत्य पथक प्रकार । 
बायोनी सीसहर संपा, हसोनोमिएम पानीमोशित तथा निजीनियम 
सिलीकट का संरचनात्मक वर्गीकरण । बहान बमा पाने बालों का 
मिस्त पामयन , मका मौलिक रसायनिक सबा प्रकादीर मला 

नक प्रयोग, पदि कोई हो , इन पनियों के प्रत्यारों के परिवर्तनों का 
प्रायमन । 

(iv ) शोमविधान : - - मंगमा , इसका प्रजनन स्नाय पातमा 
पाइनेरी तपा मेरो पति का साधारण सभागममाम तथा उनका 
महत्व बोरिन प्रतिक्रिया सिबार, मंगनेमटिक विभेदीकरण मात्मवातारण । 
बनावट तथा संरचना और नकी पाषाण उत्पत्ति, महल, पारमेय बट्टानों 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण पट्टान टाप की पटोग्राफी तथा योजने 
मिम , ऐपाइट्स समा जनाइम कानोकाइटर मा कामकाएटस, सका 
बमलटस, अलका बहानों के मनावट की प्रक्रिया क्रियाए, भारी नेसित उमा 
सिपिफिक्सन बनावट सपा संरचना मौर इसका महत्व माग्नेय चट्टानी 
वर्गीकरण कास्टका बिना कलस्टिक । भारी सौर उसका महत्व 
अमाव पर्यावरण के भारम्भिक सिखा । मापोग का परम्पग बरा सपति 
म्यान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेख । 

एतरण का परिवर्तन, स्पतिरण के प्रकार, स्पांतरिक , REAL 
तपा पवभाग । ए. सी . एफ .ए . के. एक. तमा ए.ई. एम. पारुति । बट्टानों के 

पासण का बकावट, संरचना समा मामानम महत्वपूर्ण पट्टानों के रिश 
पासजमन । 

( v ) पिक विमानको mm का सिद्धति , पातु समिण तथा 
विधात, क पातु की गतिविधि , बजि संग्रहों की बनावट की प्राणा , 

मेधातु का वर्गीकरण , करणे पातु संग्राम का नियंत्रण, मटा सीमिनिक 
पीह, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना बातु संबंधी संग्रह, तेल का प्राकृतिक 
नैस क्षेत्र, भारत के कोयला मेन । भारत की समय संपवा पानिज पर्थ , 
राष्ट्रीय पनि नाति बनिनों की सुरक्षा सपा उपयोगिता । 

( vi ) प्रयुत भू-विधान - भाधाजनक और बन्ना कला प्रधानarए । 
बन विज्ञान की प्रधान पाति , माना कश्या पातु मंगरण पा माम , 
पभियांशिकी कार्यों में भू-विज्ञान का प्रयोग । 

मदा तपा मार विशाल मा सामन गाण, भू- मानिकर 
अषण में वायु संबंधी चिों का प्रयोग । 


गुप्त साम्राज्य का समय और तम बाटकम , प्रशासन , समान 
मवस्था, साहित्य , कला और धर्म पक्षिण पूर्व पशिमा से संबंध 
1. गुस्स के समात् ( 500 t.-- 7001 ) 
पुरुषभूतित । 
भोपारण, अनके पापात् गुप्त राणा 
हमान और सका गलामी के साम। बल्लब, समाल , 
प्रशासन और पाना । परब विजया 

.. पिशान और प्रोमिती, ाि और शान का सामान पुनरीक्षण 


--मनी बात 
( 7500 से 1765 . सक ) 
पारत - - 760 1300 का 

1. रानीतिक और सामाजिक मा , गणत- सनका राज्यतंत्र और 
सामाजिक सरगना । भूरपना और इसका समाष पर सपाय । 

1. मापार और पाणिज्य । 
3. कला, धर्म और नगरापाय । 
4. तटवर्ती शियाकलाप , परब देशों से संबंध, पापसी सांस्कृतिक प्रभाव । 

5. राष्ट्रकुल , इतिहास में उनकी भूमिका - - कला और संस्कृति 
बोमवान पोल तामाज्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय पाम पति 
के साण , वक्षिण में समाज प्रर्षम्मरस्या, काला और पिता । 


पूर्व भारतीय समाज मलविनी 


.. महम्मर पवनयो के पाकमय 
पष्टीत । 


भारत --- 1300- - 1705 


तिहास ( कोरसं 30 ) 

प्रान 7 - - 1 
- रत का इतिहास ( 700 ईसवी सन् तक ) 


7. सत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नीष , कारण और परिस्थितिमा 
भारतीय समाज पर मका प्रभाव । 

. . बिलगी सामाग्य, बाका, पोर पालन , प्रशासनिक और माषित 
विनियमन पोर राम मोर पगार का प्रभाव । 

मुहम्मर दिन मनक जीन राज्य मीकियों और मासनिक 
तितकी बीन रिति, सिरोममिनीतिकारकर्षण 


1. सिन्धु सभ्यता 

पारगम , Frearm , पिarए, महानगर , व्यापार 
विकास के कारण सराबोषित पीर बालस । 
IGI/ 94 - 5 


और संबंध, 
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10 दिल्ली सल्तनत का निपटा : कारण और भारतीय संपतंक 
नर समाण र मका प्रमाल । 

11. सध्या माप और निमेष रामनीतिक विचार और संस्था 
कृषिक विमा बीर संबंध, पहरी मेगों की जि , व्यापार और अब 
गणिज्य, शिल्पकारों बार रूपो. नवीन शिल्प उयोग बोर प्रतियोगिकी 
भारतीय नौषधियों की स्थिति । 

12. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाष - मुस्लिम रहस्यवान 
पापोलम , भक्ति सम्सों की प्रकृसि बार सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म , पण 
पुनधारकों के आयोजनों की भूमिका ; सम्य पायोलम मीर सामाजिक 
और धार्मिक सार्थकता, मुस्लिम सामाणि पीरन पर हित समाज का 
प्रभाव । 


13. विषय मगर साम्राज्य , इसकी उत्पति बार यि मला , साहित्य 
और सात में योगदान , सामाजिक और धार्मिक वितिषा, प्रशासन की 
पति. विषय नगर साम्राज्य का पिषम । 

14लिदास बोस, प्रकृय इतिहासकारी, बिलासेवी बार पनि 


३. स्फनिवेशपार की पाएं पर प्रशासनिक बार नीतियों न 
परिवर्तन । राजस्था, न्याय समाज मौर शिक्षा मंबंधी परिसन और प्रिटिश 
बोपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 

सिटिम प्राषिक भीति और पना प्रभाष रुषि का पाणिग्मी 
करण प्रामीण वास्तवा, कृषि श्रमिकों की यि , बस्सी उखोगी 
का विनाश , सम्पत्ति का पसाका , प्राधुनिक उद्योगों को किया एजीपाची 
का उपय , ईसाई मिशनों की गतिविधियां । 

भारतीय समाज के पुमर्शमन के प्रयास मानापित, वामिक मावीलम 
सुमारकों के सामाजिक, पार्मिक, राजनीतिक और पारित विचार भीर 
उनकी पविण दृष्टि , सलीमनी ताबी पुजागरण का स्वरूप भोर 
उसने सीमाएं सातिगत मापालन विशेषकर पालय बार नाराष्ट्र के 
संदर्भ में , माधिवाती भिर विशेषकर मध्य तया भी भारत में । 

नागरिक विनोह, 1857 का विद्रोह नागरिक मोह बीर रस 
पिसोह, विशेषकर मीम जगापत के संबंध में भिगोयेगार मेप्पलिया 
बगावत । 

7. भारतीय रामार पांचालन का सत्य और विकास : भारतीय 
राधार के सामाजिक माधार, प्रारंभिक सपाहियों और 
उप राष्ट्रवादियों की नीतियां बौर कार्यक्रम , उन पतिकारी , प्राक 
पापी माम्प्रदायिकता का स्वर और विकास | माहत की समीति में 
गांधी जी का पदय और उनके बन पायोनार सरी भयोग सिविल 
अपना मोर भारत छोड़ो पादोलन, ट्रेड यूनियन बोर किसान प्रयोला । 
खबायों की जनता के प्रावलिम , कांग्रेस समापापी और सामवापी 
राष्ट्रीय मापालन के प्रति प्रिटेन की सरकारी प्रतिश्यिा 1909 -1935 
1946 का नौस मा विन मास का भाजन और स्वतंत्रता की प्राणि । 


15. सर मात में मुगल साम्राज्य की स्थापमा ; गवर की पहाई 
के समय हिनस्तान में राजनैतिक और सामाषिष बिति , मागर मार 
हमाय । भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्पापना, इसके राजनीतिक 
पवाधिक परिधाम । 


___ 16. सूर, प्रशासन समीतिक राषन और निक प्रशासन । 


17. पार के बीन मुगल सामान का विस्तार : मतिम 
एकसा ; कार के अधीन राजता का मलीन स्वरूप भावर का वार्षिक 
राजनीतिक विचार : और मुस्लिमों के साथ संबंध । 

18. मध्यकामीम मुग में जीव भावों और साहित्य की गति 
जमा भौर वस्तुकला का विकास । 

18. राजनीतिक विचार और स्थाएं ; गुगल सामाग्य की प्रकृति 
प. राजस्व प्रशासन , मनसवारी बीर मागीरवारी पत्तियां , भूमि संरचना 
गोर योपारी की भूमिका घेतीहर संबंध, निक नटन । 

10. भारत की प्रामिण नीति रक्षिण में मुगल सामानका 
विस्तार, बोरंगधेक के विषय मोह स्थकर बीर परिणाम । 

11 . शहरी क्षेत्रों का विस्तार : बाँचोगिक भर्षयवस्था -- सारी बीर 
मामीण विकी व्यापार और माणिज्य दुत गौर मूरोपीय मापारिक 
कम्पनियो । 

22. हिल - मुस्लिम संध; एकीकरण की प्रवृत्ति -समुक्त संस्कृति 
( 16वीं से 11 तानी ) । 

23. शिपाधी का पदन : मुगलों के साथ उनका समर्ष, जिगणी - 1 
प्रपाममा पेशवा ( 1707 - 1781 ) के अधीन मराठा समित का विस्तार; 
प्रथम तीन पेजमामों के प्रवीन मराठा राजनीतिक संरचना ; चीये और 
मरममधी; पानीपत की तीसरी मनाई, कारण और प्रभाव ; मराठा 
राज्य व संब का पाविर्भाव इसकी भरपमा मीर भूमिका । 

24. मुगल साम्राम्य विकटग ; नवीन पालीम राज्य का प्रतिमा । 


भाग ( ब ) 
विश्व इतिहास ( 1800 1950 ) 
( आ ) भोगोनिक बोध - सा पाय कापानीमा प्रारम्भ । 
बोलवज्जीयम और बम भुषार । 

ममीन नियुषा राणाल - पथ रामोवम । 
विपी पोस में वाभिश्य मति वाणिज्यवाद । 
इंगन में संसदीय संगों का विकास तास बीय पूज/बोलप 
इतिहास में इसका महत्व । 

कांस का प्रभुस्थ । 

( ख ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय /प्रबोधन का युग अमेरिका 
की काति - इसका महत्व । 

झोस की क्रांति तथा नेपोलियन का युम ( 1789 - 1818 ) विषय . 
इतिहास में इसका महत्व पश्चिमी गोरप में उदारवाय तपा प्रभातंत्र का 
विकास (1818 -- 1914) औद्योगिक कति की वैज्ञानिक तथा तकनोत 
पष्ठ भूमि - योक्स के घोषोगिक क्रांति की अवस्थाए । गौम्य में सामाजिक 
तया सम भाबोलन । 

( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का पीकरण , सी का एकीकरण 
ममन सामाग्म का पाषादीकरण । 


सरमा 


. 


प्रश्न पत्र II 


बंर " क " पानिक भारत ( 1757 से 1047 ) 

1. तिहासिक शामिसया औरकाबिनमी बबह में अंग्रेजों का भारत 
पर माधिपस्य एमा, पिसतया माम , महाराष्ट्र बीर सिंह के बंधन में 
पारतीय ताकतों बाप प्रतिरी मोर उसकी प्रसन्मताओं के कारण । 
रखवारों पर बंधी प्रमुख का विकास । 


अमेरिका का सिथिल एव । श्री और 20 सवाभियों में पशिया 
तमा अझीका में उपनिवेशवाय तथा साम्राज्यवाद । 

पान तथा पश्चिमी शक्तियो । जापान और इसके उस का बड़ी 
नापित के रूप में माधुनिकीकरण । 
पोपीय लक्षितया तथा मोठामम नायर ( 1811 - 1911) 


भाग 1 -- संह 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


बम विश्व का पाथिक या पामाtus माय - - पेरिस संधि 
1919 

( 4 ) स की कालि 1917 में पापिफ पा सामाजिक पुन 
निर्माण । 

सोनेमिया, पण सपा विपीन राष्ट्रवादी मानीलम । 
लीन में साम्पबाव का पय घोर लापमा । 

परख संसार में मासि-मिम में स्माबीनता तथा सुधार हेतु संपर्ष 
कमाण अतातुर्क के अधीन माधुनिक जी का आविर्भाव । परप राष्ट्रगाव 
का उपम । 

1928 - 32 फा विश्व मलम । फेंमीलन की वेल्ट फा गया 
पगहार । पोप सर्वसत्तावार इटली में मौहबार । 

बर्मन में भाषीवार । 
जापान में सत्यपाद का उपय । 
वितीय विश्मयुर का उद्गम तथा प्रभाव । 


।। प्रतीष्ट्रीय शिकि 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विष की प्रति । 
2. स्त्रोत : संधि , की सभ्य राष्ट्री बारा मान्यताप्राप्न विधि 

सामान्य सिखात , विधि मिर्धारण के लिए ममनुषंगी साधन 

अंतरराष्ट्रीय अगों के संकला सपा विशिषा अभिकरणो के विनियमन 
३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
+ राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
8. राज्यों के राज्य मेल , पर्जन की रीतिया, सीमाए प्राष्ट्रिीय 

नपिपा । 
6. समत्र : पन्तकोशीम पल मार्ग, क्षेत्रीय समुद्र , क्षेत्रीय ममीपस्थ पारनेर 

गहावीपीय उपतट, प्रनम्प पापियः परिमे सपा गष्ट्रीय भार 

कारिता से परे समुद्र । 
7. पाकासी क्षेत्र तथा विमान संचालन । 

8. बाप अंतरित : पार गंतरिक की चोग तथा उपयोग । 
. .. व्यक्ति , राष्ट्रीयता, राग्यहीनता मानवीय अधिकार , इनमें 

प्रपतन के लिए रुपलम्ब प्रतिषियायें । 
10. राज्यों की मक्षिकारिता : प्रधिकारिता सा भावार, प्रषिकारिता 

से उन्मुक्ति । 
11. प्रत्यर्पन तपा शरण । 
12. राजनयिक मिशन समा फासुसीग पर । 
13. संधि :निर्माण, सपनोमन सा पर्यवसान । 
14. संयुक्त राष्ट्रः इसके प्रमुख मंग, शक्तियां और पत्य । 
13. अमुमन राष्ट्र इस प्रमुख बंग शक्तियां और कस्य । 
16. पिनारों का शातिपूर्ण निपटारा । 
17. बस का विधिपूर्ण भाभय : माममम, मास्मरमा , हस्तक्षेप । 
11. माणविक अस्त्रों के प्रयोग की वैधता : माणविक अस्त्रोक 

परीमन पर रोक पाणविक पप्रचुरोपमवन संधि । 


विधि ( कोड सं . 31 ) 


प्रम पस - 1 


1. भारत की साविधिक विकि 
1. भारतीय संविधान की प्रकृति ; इसी परिषीय स्वरूप को 

सुभिन्न विशेषताएं । 
2. मूल अधिकार निदेशक तस्य तथा मूम पधिकारों साप समका 
___ संबंध ; मूल कर्तष । 
३. ममता का अधिकार । 
• नाक स्वासव्य मोर प्रमिष्यक्ति का अधिकार । 
8. प्राष और हिक स्वतनता का शिकार । 
8. बार्मिक, सांस्कृतिक सपा क्षणिक प्रधिकार । 
7. राष्ट्रपति की सबमिक स्थिति तथा मशिरिष साप 


प्रश्न पह - 2 


. राज्यपाल और इसकी पस्तिथा । 
8. उच्चाराम न्यायालय भौर उच्च न्यायालय , उमको शक्तियो सपा 

भिकारिता । 


10 संघ लोक सेमा भायोग सया राज्य लोक सेवा पायोग - उनकी 

शक्तियां एवं इस्य । 


11. मैसर्गिक न्याय के सिद्धांत । 
12 . संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 
13. प्रत्यायोणित विधानः इसको सधानिकता, पायिक तथा विधायी 

नियंत्रण । 


I अपराध और अपत्य विधि 
अपरा विधि . 
1. अपराध की सकल्पमा : पापराधिक कार्य , अपराधिक ममःस्पिात 

सैटबटरी अपराधों में प्रापराधिक मनःस्थिति , रंग, माशापक 
पंचदेश तयारी बार प्रयत्न । 
2. भारतीय र संहिता : 
( क ) संहिता का लागू होना 
( ब ) साधारण अपवाव 
( ग ) संयुक्त बौर बलात्मक वायित्व 
( १ ) पुणेरण 
( स.) पापराधिक पस्य 
( 1 ) राज्य के विरुड प्रपग 


14. संच तवा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध । 
18. भारत में पापार चामिन और समागम । 


10. पापात उपमंत्र । 


17. विपिन कर्मचारियों के लिए सांविधिक सुरक्षा । 
18, खसीय विशेषमणिकार र सम्युतिया । 
19. विशाल संशोधत ! 


( ७) लोक प्रशांति के विष अपरा 
( ज ) सोक सेवकों से संबंधित भषया सम के द्वारा अपरा, 
( B ) मानव शरीर के विरुव अपराध 
( ) संपतिबिमा अपराध • 


प्रपात 
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( 3 ) उस्मारवार बान कि बिन प्रश्नों के उपरकिसी विशिष्ट 

भाषा में महीने है उसके उत्तरों को मिखने केलिये उसी 
मापन को अपनाए मोमिनिनियंध , सामाग्य पध्ययन 
वा फस्पिक विषयों के भिरे चुना है । 


( 2 ) वार से सममित अपराम : परमी के प्रति पति अपना उसके 

संसियों पारा करता । 
( ७ ) मानहानि । 
असिषित विकार वष ममिनियम 18 , 

प्रसिध अधिनियम, 1961 
बार भिमष निवारण अधिनियम 1954 
अपत्य विवि 
1. अपत्य पाविली प्रकृति । 

टिपर बाधारित बारिप तपा और मिला । 
* पटरी पारिता 
+ प्रस्तावक्त गाविल । 

संयुक्त मान । 
.. मार 


भरपी कोड सं . 67 

प्रश्न पर 1 
( 6 ) परती भाषा का उपाय औरविकास ( स्परेवा ) 
( 1 ) परसी भाषा में व्याकरण समकार-गास तथा दमास्क 

की अमन विशेषताएं । 
2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना साहित्यक पायो 
मन प्राचीन साहित्य को पफ मि ; सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव नौर 
पापनिक गतिविधिया नाटका उपन्यास कहानी निबंध सहित पाभूमिक 
अलि मियाजों का समय और विकास । 

परवी सन नियंत्र । 


पिठासा का पापिल नीर बरनावा गाविल 
. निरोप वार परिवतंभ (मेशिन ) 
10 बानहामि । 
11. पूस 


13मिमा पार र परिपूर्व पचना 


. या शिवार गलिक - 
1. निर्माण । 

माल प्रषित करने वाले कारण । 
प, म्यारपीय च और पनीर कपा 
संविधायों का पान । 
विधायक पाध्यताबों समाधिरिस कवि 

पित काम 
7. विरा बम पिया रुपमा 


समान पत्र मेंनिर्धारित पाय पुस्तकों काममा सभ्ययन पपेक्षित 
होगा मार दानम उम्मीयवारों की पालोचमात्म योग्यताको अपने पास 
प्रश्न पूछ बाएंगे । 
कपि , 
( 6 ) मा र उनका माउस्तार । 

" फा नरमीम कि परिविन का मंजिलों " ( संपूर्ण ) 
( 8) मोहर नि पर्चा खुनामा : मका बाउरलकह एमिन पाहा 

दिनमासुम लाभ कालमामी ( संपूर्ण ) । 
( 3) हसमधिन पास न दीवाल में निम्नलिपि पांग साग 

कतीदा 12 श्रीवा 4 : 

लाभासावक्षिण अमg + INन विधमिस्का " । 
( 4 ) पनि अनी रोया : उपवन से 3 गधलें । 
( 1 ) मम्मा पोषकापमा वा सामसु उमाप मान बहान 

हनुमना ( अपूर्ण ) 
( 8 ) लेखा हिस्सागजाणार या + पा र योन मिम्म 
_ साथिए ( संपूर्ण ) । 
( 3) सावन वाली मिन बालन farm बलि कमाल 


पनिकल । 
16भावीपरासी कामिनी पिला 
11.ाब मिला 


13ाबर मिलने पर सरकारी । 
14. एकाकार पा रोष किनिन, 1080 
16 पोषक्षा समिनियम 1930 


निम्ननिषित नापायों का ! 


( 1) पनी मामी प्रति ह पाल पालि भापता 

मलान थप पहन पामर( पूर्व ) । 
( 1) बानी की पांचोप समम पाल । 
( s) we wer में से किसी : 
( 1 ) पूल बालिकादिन हर को पल में " सन 

माथी पूल बस marri " 
( ४ ) समर बिन ए अपील की प्रा में " मारत MS 

धासारन पाया विदीया " 
18) औरनिमास कीता में " या कृमिन नाम : 

बाल पानामा " ( संपूर्ण ) । 
( A ) " भारत " लाम बसालिमस या 


रा 
( 1 ) वीरवार 


पालापी मान पर 


( 8 ) 


नुसती 
लिपिया बापावास परीक्षा 

II ( trit । 


माला 

पलिया 
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भारत का राजपने : प्रसाधारंण 
( 6 ) बाहर बिम में उसके पाम से निम्नसिचित रो कसीषा । पुराण गौर भगवत गीता के रुपान्तरण में काव्यात्मक वैविध्य और दरणी 
( 1 ) मा कलगार र उस मशवरता पस्ताइनन +भिराई नसीही 

मैती प्राचीन पायाओं में मथार्थवादी विध्य । साहित्य में पारवेष के बाद 

ह्रास ब्रिटिस शासको और अमेरिकी मिशनरियों का मागमन । काम्य 
मान नसीहते हाजिता ( संपूर्ण ) । 

नाटक , कहानी, उपाया , जोषनी , नियंत्र और समालोचना के नए रूप 
( 3 ) सासिय मिन काचिन पायना मा + मल्सा रहाराही 
माल करीम महन ( संपूर्ण ) । 

प्रश्न पत्र 2 
( 7) म नबास : उनके दीवान के पहले तीन सौदे । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रक्षित 
( B ) मोती : उनके पीधान "धम मोरियल " मे भिम्नपिवित पाच 

झेगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की मालोचनात्मक 
कलादे : 

पाग्यता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) "गाग बोलोजम ( संपूर्ण ) । 

माधम कन्दली रामायण 
( 2) "कनीसतम तारत इस्लाह मस्णिा " ( संपू ) । 

काकरव अभिमणी हरण ( काप गौर नाटक ) 
( ३) "बशन बाकी लिमाम बालूम फावाबर " (संपूर्ण ) । 

माधव देव बरगीध पर्जुन -मजन नाटक 
( 4 ) समनन मिम सभा बरक्षा परामक ( मकान दियाश्या ) 

फठनाय भट्टाचार्य गीत का भागवत कथा पुस्तफ - I -- II 
( संपूर्ण ) 

मम्मीनाव मा श्री शंकरदेव और श्री माधवदेध नोर जीवन 
( 5 ) " सलामन मोमपाती हवा बाहर मिल मादी 

सोरण 
( संपूर्ण ) 

समनाप गरम मा गोबरा,बीण 

रजनीकान्त बसम निरीजीपरी , नभोमति 
मयम : 
( 1 ) सुन माफ मुकदमा को छोहार "किलिकामा का शिलाने " 

अपनीला सरसकाती पुरानी परामियो साहित्य , साहित्य अहम 
an.माय : 1 ( संपूर्ण ) " मल---प्रसाद यामागास । " 

मूमंगुनार श्या पामत राम मा , मगर विह 
( 2 ) प्रत बालिल : मभन्नासान पासबीम संपाया प्रमुख समान 

बिभिमान वमा जीबमार भाटात , तेवजी पामार काहिनी 
मोहम्मद हाक म कायरो निस्स (पृष्ठ 31 से 5 तक ) । 

मंगता कोड 32 ) 
( 3 ) प्रबन बालकुम - उनका काम 39 -- पहली प्रध्याय से भाग 
:: प्रम कसनुल सविस मिन मल सामिण प्रवास में " 

प्रश्न पत्र । 
पा मिन फुई पल अबक पल मुकाबला " तक 

बंगला भाषा का इतिहास 
( 4 ) मरमूद तमूल उनकी पुस्तक कालर राबो । महानी " 

( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम और विकास 
" मीमत्तमाला " 

( 2 ) बंगला की प्रमुख उप पाषाएं 
( 5 ) तोफिक मल हकीम - इसकी पुस्तक "मारीगाव नोफिलम 
इकात " से नाटक सिजन सुभसाहिप " 

( 3 ) साथ भाषा नौर पनित भाषा 

( 4 ) वर्तमी पति , वर्णमाला बोर लिप्यावरण ( रोमनीकरण ) के 
। उम्मीदवारों को कम से कम 35 प्रतिशत वाले प्रश्नों के 

विशेष संदर्भ में मानकीकरण बोर सुधार की समस्याएं । 
उत्तर एरवी में भी बने होगे । 

2. बंगला साहित्य का इतिहास 

वों से लिम्मतिक्षित की जानकारी अपेक्षित है : - - 
असमिया ( कोड सं . 51 ) 

( 1 ) प्रायोन काल से माधुनिक काल तक का बंगला साहित्यका 
प्रश्न -471 

इतिहात । 

( 3 ) मला साहिब की सामाजिक और सांस्कृतिक एममि । 
( क ) अमिया मापा उपम और विकास का पवित्र भारतीय 

( 3 ) बंगला साहित्य को सांस्कृतिक पुष्ठभूमि । 
वा भाषामों में उसका स्माष - सके अविास के युग । ( 4 ) गला साहित्य पर पापाय प्रभार । 
( ब ) भाषा का नि . मस और परम पर स्पनिक सम्म ( 5) बाधुनिक प्रगतियो । 

आप औरबाप भाचीन भारतीय पार्य भाषा के विशेष 
आदर्ष में बस भाशा की स्वर पनि । 


( म ) रोलीनस 


मालक स्थानिक बाग मोर शिवर : पापा 


इस प्रल-पस में निर्धारित पास पुसिजो का मूल मनपा अपेक्षित 
होगा और ऐ बल पूछे जायंगे जिनसे उम्मापकार की समीला-ममता 
पीपरीकाहो सके । 
1. पन पक्षानी. 


पाल II-- साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोषणा 

समालोचना के - रोत साहिय के विभिन्न सम - पसमिया में 
इस सती का विकास । साहित्य के इतिहास के प्रारच कर मा . 
frमय तक विमिजास त्या सन काओं की सामाजिक -सामादिक 
पपमि । पारि काममिका काय पालन कर से पूर्व 
का काम पाहिलारपुमगिरम पार पनिया जोरम मोर दिल 
रीसम का प्रमाल । नरबारष माटम या पावल 


, नर राम : पंरीमंगल 
. माइकल मधुसुदन पत: अपनायब काम 

किम चन्द्र पटोपाध्याय कृष्ण कांसेर पिस , कमला कोर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART |- - SEC . 1] 

- - -- - - - - - - - - . .. -- - - - --- -- - - - - 
.. रबीनमा गएर गान ( 1 ) fan तय की की दीमी । मासोय अगदी सामाजिक मीर सास्कृतिक मि 
6. परत पण पट्टोपाध्याय : प्रोक ( 1 ) 

मिस कल भी पूछ बामको । 
7. प्रथम चौधरी: प्राग्रह ( 1 ) 
. निति भूषण पथेर पानासी 
बवापाम्याय : 

सलपक में ratree पास पुस्तकों का समययन पोलिन 

होगा और इसमें सम्मारवारों की समीक्षा बोरमसा की प्रांपने वाले प्रान 
.. सारासकर योपाध्याय गणदेवता 

पूनाएंगे । 
10 . श्रीवमानन्द दास । बममता सेन 

1. सरः 

एक माइक पर हैनरी TV 
बीनी (कोस. 73 ) 

भाग I और II 
मनपर 

दमोट, पटम्नेस्ट 
1. मिल्टन 

राहाइम लास्ट 
पाप 1 
( क ) किसी मामयिक विषय पर सवनम 660 पीनी 

3. जोगवाविप 

एम्मा 
पारी में एक नियम 

बोल्युट 
( ब ) एकवीनी परिषद ( सगमग 400पीनी भार ) 

विर कापरकी 
कामोली में अनुमान 

004 .. पायलियट 

मिडिल मार्च 
( ग ) पीलीबारपायानों का अनुमार 

7. गरी 

पर मारपीर 
नाम II प्रश्नों के उत्तर पीनी में हीरिवायें 

ईस्टर 1010 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास बोर महत्वपूर्ण परिपतन 

वीरबनिम 

माईजिढियम 
( 4) भारतान 

पर कार माईगर सेडा एण्ड पी स्वान 
( ग ) साहिल बारोमास 

रेसिंग बाईजितिषम 
पटावर एमंग स्कूल चिरडून बापेस लापानी 

सिमट : 
प्रश्न पत्र 

10. जी एपमारे 

परेनको 
इस प्रल पारा उम्मीदवारों से यह पपेला पानीकिन्वें 
समकालीन चीनी साहित्य का प्रकाशान हो मोर उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
भारेंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा समता का परीवन की से 

सेन ( कोड . 79 ) 
( 1 ) 4 मई 1917 को साहित्यिक गाति । 

प्रश्न पड । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यिक पतियों की समीणा ( रीलिंग न कोटेम्पो 
रेरी पानीष मिटरेचर 4 II बोर III सचिावपिनामम 

भाग 1 
में मेहए निम्न मोर मा कचाएं ) । 

( क ) सामयिक विषय पर कैच में नियम 
( क ) यी ---रेटेटिक भनेमा कार वि फिर्म भार मिटरेपर " 

( 104 ) 

( 4 )दिएउसाल का बार लेबल 
( a ) सन . कुंग 1. , ची " "वि . स्वोरी बाप बह प " 
( ग ) पिग सिम : - "मैट दू माई यंग रोम " 

बाबर 

( 150 ) 
( १ ) पूर, विस व रवि रम्य 

पत्र साहित्य की प्रमुख प्रतिया 
( क ) माबोबी बाई ला , सिवाय 
( १ ) मानो दुन . " धून स्या " 

( 5 ) अपमान 
( स प्रमों के सर बी पिकाते है 

( ब ) सरसामाची प्रवृत्ति । 

( 4 ) 10वीं और 10वी प्रासामिपी 1964 14 में पास का 
वग्रेजी छोडसं. 123 

( को प्रतापी उत्तरा में सम्म नई दिशा 

(बर पर से मागे ) 
बाहिय एम ( 19ी सवादी) का सिट पम्पयन 

( 3 ) 19ी बताभी में नई साहित्यिक विधा के स 
इस प्रश्न पक्ष में परंपर्ष कामरिज , मेसे , कीदा सम्म 

वाल 
सिट परे 
किफाय , डेनीसन , राबर्ट बाउनिन , मार्मर, पार्ष निवट, कारवार 

कातिहास गौर साहित्य समालोचना । 
स्किन पीटर की रचनावों में पिसेप मर्म में 10 से 1000 

नीरवारों से युग की सामाधिक - - 

भूमि की की 
बषी साहित्य का बम्पयन सम्मिलित होना । 

जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
पशा बम्वन मास अपेखिोला ! प्रान पारे 
भिल बम nिaसेडको के संबंध मीरवारी जामारी भोप 

वैना होगा और दूसरे 

नीnि : 
बोध होगी बस्किसकीय महिलाधिों परोस 


सागा .. 
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प्रपत्र 


एस न प haire पाय पुस्तकी काम मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसके उदेश्य रम्मीदमारों की मालोबजारमक बीम्बर बांधन 


हरित समय 
१. पाया । 
( क) होस्टे-मुस्लोक : पुराण 
( ) रानीगनमोनिकरस्थालग्सनाले 
( ) : इम्मम्स या पीस पासपेसर 
( 1 ) मन टोनियों बोन 
3. नाटक : मैन बरटोल्ट रेत/ नरेन देन गालिनी 

4सा कमाएं: पारिलरिख बान टामस मान ( रिटाजस्दे कोम 
टिपणीसप्रश्नप र बर्मनी मेंलिबने । 


1, रपये 

प्रा . लिवर मोर 
2. कच 

( क ) मनिष 
( 4 ) पत्रिपरि 
( 4 ) में 

( x ) अनहोशाक 
4 . मनियार, 

( क ) सासु 
( स ) एम मवार 
( क ) काविर 
( अ ) दिम 

क . समादेष रिपर 
7. सिकार बनी 

( 4 ) में स्टेप्सेशन 

( ब ) से कातिमा 
.. म० अस्मभरी 
R , मालरो 

ना कादिस्यों जमा 
10. पोलिग्यार 

मलोकुल 
पोरः पम पम के प्रश्नों के उतर भरने हो । 


पुनाती ( कोड सं0 53 ) 


प्रश्न 


1 


( क ) बाधुनिक भारतीय मार्य भाषाएं, अर्थात् पिछले मार 

मई के विशेष संवर्म में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ब ) गुजराती में माकरण के प्रमुख भमण । 
( 1 ) गुजराती की प्रम्ब सपमापाएं भाषा के विविध प । 


जर्मन ( कोर मया ) 

मन पर 1 


( क ) अर्मन में नियमन 
( संप्रेको बाटा 


( 4. 00 
( 50 


) 


भाग 2 
( क ) साहित्य का इतिहास मरसिंहपूर्व मार नरसिहोतर साहित्य 

पंक्ति पर बधीरम भार स्वातीतर बग । 
( ) साहित्यिक समीणा गुजराती समीक्षा का विकास -~ -प्रमस 

प्रवृत्तियों मतमतांतरों बार मालोचना पतियों को मिष 
लाभकारी सहित नबसराम परपती समीक्षा परम्परा । गुजराती 

साहित्य की प्रानिक प्रतियों और गतिविधियों का परिचय । 
( नलिक हाहित्य विधाओं के प्रमाणइतिहास मौर 

विकास । 
( 1 ) समान और पति समकामा 
( 1 ) गीत काम 
( 3 ) मगाई नाटक और एकाफी नाटका 
( 4 ) उपम्यान और माकपा । 
( 5) बीवनी पारमकरा गयरी और पव । 


हम बाम पन में बत्यापक महत्वपूर्ण मो , प्रतिनिधि भीष 
म में भाग 1800 से 1053 तक के जर्मन साहित्य का प्रावण 
गरिमलित बीमा । सप्र म पल साहित्मिक पटनाजों समानका 
सामाजिक सुसंगति में संवा उनकी मासोपनारमा समन का पता पसन : 
पाहिए । उम्मीदवारों को मिनमिति साहित्यिक बनी या संबंधित 
गों का शान रखना होगा : 
1. शास्त्रीय काल : बोये लिपर 
2. हा के 

नियम रोमानी काल । 
3. काम्यात्मक पपाबाद : इलर फोग, पी० एच पर 
को रथमार्ग । 
4 प्रतिपाद :हापटमान । 
३. सन् 1945 के गव का साहित्य : पोल देस । 
यिनी : इसमें से पानी में उत्तर में जिनमें एक का जहर अर्मन 
में रेना होगा । 


इस प्रान पत्र में निर्धारित पालन पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा ऐसे प्रान पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा कामता की 
परीक्षा हो सके । 


1 . प्रेमासम : 


शुम्भीपमारों को सम ग्रंथों का प्रस्थान माल मोमा । थाना की 
भाली समम बर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाखों की पाव! 
भरमे की नमसा होनी चाहिल । अम्मीदमारों से निम्नलिवित गुस्स 
आप में पाने की अपेक्षा की जाती है । 

1 कमिलाई रोजानो । प्रतिनिधि कविर्षों की : 
माडोई हाईगोदामाउनले पार 


1 , माताम्मान सम्मायक नगन माई 
देसाई मयजीवन प्रकाशन मंदिर 
अहमदाबार - 14 या अन्य कोई 
संस्करण । 
2. गुर्जर म माम बड़ी सम्पादक 
मगनभाई देसाई, मन बीवन प्रकाशन 
मंदिर , महमदाबाद- 14 का संस्करण 
या अन्य कोई संसारग 
1. मदन मोहन सम्पादक डा . एच . 
पी . जयानी या भम्प कोई संस्मरण 
1 . नत्र पर परि 
भी बम पट्ट । 


2. चामल 


3 . भा 


. 
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प्रश्न पत्र II 


गोवानराम विपारी 
.. के पम , मुंशी 


इस प्रश्न पक्ष में निर्धारित पाय पुस्तकों का मुस रूप में प्रध्ययम 
अपेक्षित होगा पौर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे बिन उम्मीदवार की समीक्षा 
समता की परीक्षा हो सके । 
कधीर : 

कबीर पंचावली ( प्रारम्भ के 200 पर ) 

सं . -- यामसुन्दर वास । 
अमरमीत सार ( प्रारण के केवल 200 


.. मामालान 


सरस्वती पन बी 1 और 2 
गुजरात भर साप प्रकाशन गुर्जरपंच रन 

कार्यालय, पाहमवाबाब 
2. काका निमामी प्रकाशन , वीपरि 
1. कुमार, पर । 
2. विश्वगीत । 
1. पूर्वालाप 
1. पात्मकया । 
2. मंगल प्रभात । 
1. हिरेपनों बातों बा । 
2 भवाधीन काम्य साहित्याना बाहिनों 
1. महाप्रस्थान प्रकाशन , बोरा एक कंपनी, 

महमदाबाद । 
2. गोष्ठी , प्रकाशम गुर्जर व रल कार्यालय , 

अहमदाबाद । 


.. गांधीमी : 


इलीया : 


रामचरित मानसा (कस प्रपीच्या काण्ड ) 

कवितावानी ( केवम उसर काय) । 
गोर नगरी । 


पमाबिक 


मारतेन् हरिण 


श्रमपम : 


10. उमाशंकर बोली : 


जयशंकर प्रसार । 


गोवान , माम सरोपर ( भाग एक ) । 
बना गुप्त , कामावनी (केवल पिता , वा , 

मम्मा मौरा सर्ग ) । 


रामबन सम्म 


चिसामणि ( पहला भाग ) ( प्रारम्भ के 
10 नियम्स ) । 


हिन्बी ( गोडसे , 4 ) 
प्रश्न पळ 1 


एर्यकाल त्रिपाठी निरामा : अनामिका ( केवल सरोज स्मृति मीर शम को 

समित पूमा ) । 


एम एस पाल्पायम पोय : मेचर एक बीवनी (ो भाग ) 


गमानन माधव मुक्तिबोधः 


चोर का मुंह देना । ( क्षेत्रम 
अंधेरे में ) । 


1. हिन्दी माषा का इतिहास : 
( 1 ) अपबंध प्रबहट और प्रारंभिक हिन्दी की माकरभिक और 

कादिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्यकाल में मवधी और बस भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप 

में विकास । 
( 3 ) 19ी ताम्दी में पड़ी बोली हिन्दी का साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा कप में 

रिकास । 


काना ( कोड से . 5 ) 

प्रल पर 


( 6 ) स्वतन्त्रता के बार भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी का 

विकास । 


( 7 ) हिन्दी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध । 
( 8) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक सक्षम । 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 


का भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? माषानों का वर्गीकरण 
पिय भाषायों की सामान्य विशेषताएं, कर तथा अन्य प्राय भाषाओं 
की साम्पमूलक तथा वैषम्यमूलक विशिष्टताएं, कन्नर वर्णमाला , कार 
म्यागरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिंग, बचन , फारक, क्रियाकाल तपा 
सर्वनाम, कपड़ भाषा का कमिक विकास, कमर पर अन्य भाषाओं का 
प्रभाव , पाषा में प्रावाम तया पर्ष परिवर्तन : कन्ना भाषा लपा उनकी 
बोलिया, कमर की साहित्यिक सपा व्यावहारिक भाषा लिया : 

कमा साहित्य का इतिहास 
10बी, 12ी , 10वीं , 17ीं. 19वीं, तबा 2ी , मतादी के 
साहित्म का , समकी सामाजिक , धार्मिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार 
पर मध्ययन और निम्नलिधित कड़ियों के माधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , जनकी उत्पत्ति विकास तथा उपलम्धियों 
के संदर्भ में पालोचनात्मक सम्बन ; 
बा - - पाराणा, नपसन, हदि , बम प्रणामूप , निरूमलार्य , परामरी । 
पकानावर शासिमस्या, पासम और उनके समकालीन, तोवट सिवालिंग । 
पगेल होरहर, श्रीनिवाम - "नवराखि "कुपु--- "भिवागद " सपा श्रीरामायण 

मम । 


( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख मालों -पत् मादि काल, भक्ति कास , 

रीतिकाल , भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल मावि की मुख्य 
प्रवृत्तियो । 


( 2 ) माधुनिक हिन्दी की छापाषाप, रहस्यगाव, प्रगतिवाद, प्रपोगवाय , 

मई कविता, नई कहानी प्रकरिता प्रादि की मुख्य साहिस्विक 
गतिविधियों और प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं । 


( 3 ) माधुनिक हिन्दी में उपन्यास भोर यथार्थवाद का प्रविमर्मान । 


( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 


( 5 ) हिन्दी में साहित्य समालोचन के सिवान्त और हिन्दी के प्रमुख 

समालोचा । 


पपदी - रावत, कुमवेन्द्र, पामरस , कुमारण्यास, तोर मरहरि सम्लीय 

बीर विल्लामपंधित । 
सांगल : - लीपराजा मिशुमायण, मग, पलाकरणि, होसम । 
गधः ---शिवकोटि वामराय , पहिर,सिमाला , प्रभायपर तवा गण । 


( 6 ) हिन्दी 


साहित्यक विधानों का उपप गौर पिशास । 
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पंड III - काम्प शास्त्र 


उपन्यास 


मलेगलरिल मारमगलू पापु पोममदिजिय . 

गम कारस्त भारतीपुर पू . पार . मनात . 
मूति । 


काव्यशास्त्र सपा मालोचना के कार्यात्मक प्रस्तरकाण्य परिभाषा 
तथा उद्देश्य, काष्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण - मलंकार 
रीति, क्रोक्ति , रस ध्वनि तथा ओचित्य : भरत के रस सूत्रों की परिभाषा 
तपा पालोचना, रसों की संख्या की मालोचना । 


मापुकथाः 


का प्रत्युत्तम सन्न कागल , सं . के . 

नरसिंह भूति । 


अश्वत्पामा पी . एम . भी बेरलगेडीरस दुर्वेद 


सौदर्यमिभूति , प्रतिभा की प्रकृति, अतः प्रेरणावाव विम्वविधान, मनोम्पवधान 
दूरी , पालोचना के प्राधारभूत सिद्धांत, सहृदय और मालोचक की 
योग्यताएं कमर साहित्य के अभिनय रूप । 


नियम्घ : 


होसगकाम , प्रबन्ध संकलम गोरुरु रामस्वामि 

प्रग्यगर । 


खंड IV - कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 


GT- IV 


लोक साहित्य 


भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य मंशों का परिचय -- बादामी और कल्याण के 
पालुक्य, राष्ट्रकूट, होयमाल और विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक के धार्मिक माग्दोलन सामाजिक परिस्थितियों, कला और 
स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतंत्रता प्रान्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


गरीतय हायू (सं . समल्लप्पा तपा पान्य ) 

जीवनजोमालिस ( माग 3 गरतीय रागरिम ) 
सं . ग . एम . एस . गुकापुर मगांव जिलेय 
जानपद कगलु : सं . टी . एस . राणप्पा । 
मनमुतिन गादेगल ; सं . मघाकर नम्म 
मोगतूगलः सं रागों ( ग ) ; गोर । 


प्रश्न पत्र II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन प्रपेक्षिप्त 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 


कश्मीरी (ो स . 56 ) 


प्रश्न पत्र I 


बण्ड - 1 


प्राचीन कन्नर ( हलगन्ना ) प्रादिपुराण साह एल गुणप्पा विक्रमार्जून विजय 
( सर्ग 9 तपा 10 ) । 


1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उभय और विकास । 
( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेव-पूर्व ) 
( 2 ) मासदेव और परवर्ती 
( 5 ) संस्कृति और फारसी का प्रभाग 


खंड - II 


मध्ययुगीन कश्रा : 


( a ) मारी भाषा का संरचनात्मक विशेषताएं; 


( ग ) स्वर प्रतिरूप , 
( 2 ) रूप रपना, 
( 3 ) वाक्य रपना, 


(मगन्नड़ ) 
वसुधष्णनवरा वचनगल 
जा एल बसबराजू 
गीता गुम हाउस मैसूर द्वारा प्रकाशित । 
बसनराजेदेवर रागेल 
टी . एस . कटपणज्य द्वारा संसावित हरिणाचना 

काव्य संग्रह । 
टी एन बफटण्णयय और ए . मार , कृष्ण 

शास्त्री द्वारा संपावित उद्योग पर्व संग्रह 
टी . एस . मामराव वारा संपादिस परमार्श 

( सर्वजन के वपन ) 
म . एल . बसवराज द्वारा संपावित , गीत 

हाउस , मैसूर । 


( ग ) कणीरी भाषा की उपभाषाएं / प्रकार । 


2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीमा ; 


( क ) साहित्यिक परम्परा मोर प्रयत्तियां : 

लोक साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि शैववाय , 
ऋषि संप्रदाय , मूफीमत, मस्ति कविता प्रगीत्व (विशेषता 
लोल्ल , मनसवी पाख्यान : 


भरलेश्वभव संग्रह ( पहले पार सर्ग ) 


( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : 


पूण्ड- III 


सामाजिक राजनीतिक फविता (प्रगतिशील कविता सहित ) पौर 

समकालीन विकास : 


माधुनिक कम : 


( होसगड ) 


3. साहित्यिक विधाओं का विकास 


पिता : 


अब बाबुट सं . बी एम . श्रीकंठय्या कक्षा 
काय राप्रहा . यू . पार , अनन्तमसि ; नेशनल 

बुक ट्रस्ट आफ इंडिया संस्करण- संक्रमण मास 
काव्य सं . चन्द्रशेखर पाटिल . पा धन्य । 


( 1 ) बान- प्रक, बस्तुम, शार, मारीगाह , मारीयफी , लोस मसनबी 
लीला नाट , गजल - -पाव नजम रुबाई तुक , गीतो नाट्य पब । 
( 2 ) पायूर, नाटक पफसानू , माकल , तनको , नासन मिगह और तंज 
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प्रथम पत्र । 

( vi ) कृष्णगापा तथा एलत्तण्या और पम्प को सियों द्वार। यणा 

प्रतिनिधित्व आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षात । । 
म पन पत्र में Hिafe पुस्तक * प में पायन प्रक्षित 
होगा और इसमें एमें प्रपन आगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा। 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं, लीसा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

तिलकम की भाषा मूलक महत्ता / वेणी या कारणों से जा मायेन कोवुणिय 

नगाड़ी, पाच, मुथायु ए बार राजा राजा धर्मा और शेषगिरी प्रभु का योगदान 
1. लाल सकितिक प्रकादमी । 

गोसफ, पीट , अभंड, गुर्ट फोन मयर जैसे मूरोपीय वैयाकारणों का 
2. मन्द गृषि का ( सा . प्र . ) 

योगदान । 
मरनाम 

( ग ) मलयालम की उपभाषाओं के विशेष क्षण ( बसे लीलानियकम 
१. शम्स फकीर संघलनः ( सा . प्र . ) 

और इसकी टोका में उल्लिखित मलयालम की जातिगत बोलियों तथा 
4. मकाल कराल गाडी ( गो . प्र . ) 

लक्षवीप समूहों मंगलोर पालघाट और त्रिवेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
का गुलराज 

बोली जाने वाली धोलियों के विशिष्ट लक्षण । 
8. परमानन्द का ( स. . . द्वारा प्रकाशित परमान - की संपूर्ण 

भाग II 
सारय : गंगाली में ग ) 

साहित्यिक इतिहास मालोचना प्रादि . 
8. पाइर्थयाते नाविम : ( सा . प्र . ) 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां और प्रारंभ से उसरवर्ती कालों तक उनके 
7. रासुसमोर ( मा . म . सारा प्रकाशित मंकान ) 

विकास का भालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
१. मदन: ( ii. R भूरा राशि संकलन ) 

__ 1. प्रारंभिक साहित्यिक प्रवृत्तियो पा . सोककया था मणिश्याल 
8. भाआ ( मंकालन ) : ( गा . प्र . ) 

सहित 
10. जिलो का भर म . प्र . ) 

2. गाथा : 
11. आvिin मा शूर साना : ( बा . भ . ) 

3. किलिपाटु : 
12. काशुर नागर ( मा . . . 

4 चम्पू : 
13. सुच्चा अली मोहम्म पोन ( मा . प . 

6. प्राट्टकथा : 
14. माशाई: मोतीलाल के म 

8. तुल्लाई : 
16. दोयव दागः प्रसार मोहिदीन 

7. महाकाव्य पौर, बंडकाम्य 
18. प्रवदोभार सो निर्दोष 

8. प्राधुनिक काव्य की गतिमिधियाँ : 
17. मियूमः भी एम . गोहर 

9. माटक , उपन्यास, लघु कहानी, जीयभी , यामा-थिथरण पार भन्य 
18. लाय तप्रचुः अमौन कामिल 

सुजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 
19. पता भारान परमरा हरिन- ष्ण कौल 

प्रश्न पत्र II 
20. मनी कामन: मुजरकर भाजीम 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मन 
21. मरसी ( पाहीम बानोल द्वारा संपादित ) 

पर प्रोन 
रोगा और इसमें उम्मीदवार की प्रासोवनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
मलयालम ( यह सं58) 

प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. फन्नासन ( राम पणिकर ) कन्नासा- रामाषण बालकातम् ) 
प्रश्न पत्र 

2. धरुश्शरी (कृष्णगाथा, किमणी स्वमंबरम ) 
भाग I 

3. एजूतन्त्रन ( महाभारतम् --पार्णपरम ) 
( क ) ( I ) प्रादि दक्षिण द्रविड़ भाषाओं के पुनःनिर्माण रा प्रमाणि । 
मलयालम की प्रारमिक अवस्था और विशेषताए तामिल के संबंध में फेरल 

4. मंचन मंबियार ( कल्याण सोगधिकम ) 
पाणिनि (ए . पार . राजा राज वर्मा ) पारा उल्लिखित छ. विशिष्ट 

5. केरल धर्मा ( गपूर संदेशम् ) 
सशण ( नया )---- अन्य द्रविड़ मायामों औरो कन्ना लु , प्रावि के संबंध में 

8 . कुगरत पाशान ( सीता ) 
छ: लक्षणों (नयों ) की पालोचनात्मक समीक्षा । 

7. बल्लसोल ( मगवलन ~- मरियम ) 
( ii ) सम परित अमें पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग की परवर्ती रचनाओं में प्रतिसिरिया: उन सा विमाम : 

8. उल्लूर एस . परमेश्यर प्रग्यर (पिगल ) 
(ii ) प्रारंभिक संदेश काम्बों से लेकर 15ी शादी तक प्रचलित 

७. चन्द्र मेनन ( इंदुलेखा ) 
मणि प्रमाल संप्रनाय की भाrra विशेषताएं । भाषा फौदिलीयम मौर 

10. मी . वी . रमन पिल्ले ( रागराजनहादुर. ) 
प्रारभिक शिलालेखों का नय गाहिल : 

मराठी ( फोट से 57 ) 
( iv ) प्रारम्किा लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषा गत 

प्रश्न पक्ष । 
विशेषताएं । 
(v ) निरण म कवियों की हरियो को माग विशेषताएं 

भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यिक मालोचना 
भोपाल मणिप्रशाल मोर देशी विचारधाराओं के तत्वो के राभाहर में पाया 

बंश I भाषा 
गता है । 

( फ ) मराठी का सुद पत्र और विकास (विस्त रूप रेखा ) 
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( ख ) मराठी की प्रमुख बोलिया 

( ii ) जरिया साहित्य पर पशियम का प्रभाव 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 

(iii ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप का.-...- ( बौदिश 
R - II साहित्य का इतिहाग 

पोई फाईली बीपदी मंपु प्रादि ) 
साहित्य के इतिहास का प्रमुख प्रवृत्तियों का जहां भा राभा, प्रत्येक 

( iv ) उपिया गध साहित्य का विकाग 
युग की प्रचलित विचारधारागों और सामाजिक जन जीवन के साथ उनका 

( v ) काध्य, नाटक, उपन्यास , लघकया और साहित्य समालोचना में 
मंबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 

याधुनिक प्रलिया । 
( * ) निम्नलिखित प्रयलियों के विशेष मंदर्भ में प्रारंभ से 1918 
सफ , महानुभाव , भक्ति , संप्रदाय पंडित फषि , शदीर । 

अपन पत्र 
( 1 ) निम्नलिन्चित के विकास के विशेष गंदर्भ में 1३18 से 1960 

इस प्रश्न पत्र में निति पाठा पुसकों का भूल अध्ययन प्रपेक्षित 
ता , काम्प , नाटक, उपास लनु नया 1 

होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
- III साहित्य मालोचना : 

ममता की परीक्षा हो सके । 
माहित्यिक सामोवना में निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन 1 

1 . जगन्नाथ दास 

( भागवत एक ) 
माना है.- -- 

। दीन कुरुण दास 

( २साल ) 

3. धननाय बाजेना ( समर तग चतुर विनोद ) 
साहित्य का स्वरूप 
नाहित्य का प्रपोजन 

4. राधानाथ राय 

(विनिका बिलेको ) 
माझिय निमिति की प्रक्रिया 

5. फकीर मोहन सेनापति ( भा पाम जीवनी चरित नल्प सम्म ) 
साहित्य और भाग 

6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( बाई पट्टी पणजी ) 
साहित्य की भाषा 

7. पालीचरण पट्टनायक ( मिजन सतमति भुई ) 
साहित्य में नवीन 

8 . गोपीनाथ महतो ( परजा मादी भटात ) 
प्रश्न पत्र-II 

9. सनर राणत राय ( पल्लीश्री पाललिपि कविता 1962 ) 
इस प्रपन पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का गुल प्रवचन अपेक्षित 

10. सुरेन्द्र महतो 

( भाररातार। मत्यु कृष्ण चर ) 
होगा मौर ३४में उम्मीदवार को पालापनात्मक भमा को जाबने पाले 

11. प . मोलकंठ दास ( कोणार्फ पायं जीवन ) 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
( 1 ) महामिभट्ट लीला चरित्र : एकांक 

2. दा . मावाधर मानसिंह (हेमरास्य सरस्वती फकीर मोहन ) 
( 2) तुकाराम " तुकाराम दर्शन " अर्थात् अमंग-पाणी प्रसिद्धि तुफयापी 
( जी , बी . सरदार द्वारा संपावित ) 

पाली ( फोट से , 74 ) 
( प्रकाशन. माईन मा जिपो , पुणे ) 

प्रश्न पत्र- ] 
( 3 ) मोरोपंत. विराट पर्व लोकफे पानी 

प्रश्न पत्र के चार भाग होगे । , 
( 4 ) एन . एन . प्राप्टे , "पण लक्षात् फोग घेतों ", यज्ञधात । 

1. ( क ) पाली भाषा का उदगाव और विकास ( भारोपीय से मध्य 
( 5 ) प्रार , जी , गडकरी, ( गोविन्दाग्रज ) वाग्वैजयंती : एकच प्याला कालीन पायं भाषा मफ - सामान्य परिया ) पाली का उद्गम स्थल मौर 
( 6 ) वी . एस . खांडेकर, “ घायु लहरी " " को सपथ " 

उसके प्रमुख लक्षण । 
( 7 ) ए . पार , देशपांसे " ( अनिल ) ” “ भग्नमूर्ती संगति 

( ख ) अरुय व्याकरणिक लक्षण - निम्नतिधित का विशेष ध्यान रखते 
( 8 ) पी . एस मर्चेक : आर्च करावी "कवि ", "प "ग " 

हर----संघी कारक विभक्ति समास नयीपच्चर अपच ( बोधक ) पन्चय 
( 9 ) पी . एल . देशपांडे, "तुम पाई सुमपागो " “ खोगीरभरती " 

अधिकार ( बोधक ) य और संख्या ( बोधक ) पलय । 
( 10 ) व्यंकटेश मारगुनार "माणदेशी, माणसे फाली ! " 

2. पाना साहित्य (पिटक और पिटक पापी साहित्य ) के इतिहास 

का सामान्य शान जन की प्रमुख विधाए यथा विवरणात्मक रचनाएं 
उड़िया ( फोड़ पं059 ) 

नेति पकरण भिटकोपदेश मिलिन्द ( पह ) बृत साहित्य ( बीपण महाबक्ष 

भादि ) टीका साहित्य ( नवृत प्रत्यकथा अनलोष और धम्पपाल माथि ) 
प्रपन पन - - I 

महाकाव्य गाय गीतिकाव्य और भाग्य साह प्रादि साहित्य विधाओं 
भाषा भीर साहित्य का इतिहास 

का उभय और विकास । 
[ .. उड़िया भाषा का इतिहास 

3. बुध पूर्व और बदोसर भारतीय संस्कृति तथा पनि मुल तस्थ 
( ) भाषा का उद्भव और विकास 

जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : - - चतारि प्रारिय 

प्रभमानि तिलक्षण ( अन्न मानत पनि न्च ) और. का अभियान परमात्ष 
( ग ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं (रयनान-विज्ञान और 

( यथाचित चैनसिक रूप और निवाण ) । 
स्वनिम विज्ञान , व्युतात्ति मूलक मीर विभक्ति प्रत्यय , रिया के 
भार, कारवा, विमाि , संधि, माया रसना ) 

4. पाली में लघु निबंध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) 

( भाग ( 3) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है ) । 
( ग ) चड़िया को उपभाषाएं, पश्चिमी उड़िया, पक्षिण उड़िया, विया 
और मात्री प्रादि । 

प्रान पश्न -11 
हाग -.. Ten साहित्य का इमिहास 

इसके दो भाग होग । 
पिनलिखित विषयों को विशेष ध्यान में योग प्रारंभिक काल से 

1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य ज्यान : 
sity समय न क साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर पायपन । 

( क ) महाजन 
( i ) उड़िया : साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि 

( ७ ) भाग 
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प्रश्न पत्र - - II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

1. फिरदोसी 


( ग ) पति मोक्ष 
( प ) दिग्ध निकाय 
( 6 ) मजिरमम निकाय 
( प ) संयुक्त्त निकाय 
( छ ) पम्पपद 
( ज ) सूप्त-निपात 
( स ) आतक 
( म ) घेरगाथा 
( ट ) पेरीगाथा 
( 8 ) धम्मसंगनी 
( य ) कथावत्यु 
( ) मिलिन्वपणह 
( ण ) वीपवंस 
( त ) महावंस 
( प ) मत्यसालिनी 
( 4 ) बिसुविमग्ग 
( अ ) प्रभिधमत्य संगहो 
( ग ) सेलकटाह गापा 
( प ) सुबोधलंकार 
( क ) वृत्तोवय 


हनामा 
( 1 ) वास्तान रूस्तम का सोहराब 

( 2) वास्सान विजनया मनीजा । 
2. निजामी प्रारजी समरकंदो । 

बहार मफाला । 
3. बश्याम माझ्यास (रदीफ अलिफ थे दास ) । 
4. मिनु बेहरी - कसीवा ( रवीफ लाम भौर मोमि ) । 
5. मौलाना रूम मसनदी (पहला भाग पूर्वार्द्ध ) । 
B. सौदी शिराणी 
__ गुलिस्ता 
7. अमीर खुसरो 

मजमुमा-ए-बवाबीन खुसरो (रदीफ अलीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवान -ए-हाफिज ( पूर्वाद) । 
9. प्रबुल फजल 

पाइन -ए- अकबरी 
10. बहार मशहूवी 

दीवान-ए- बहार ( प्रथम भाग---पूर्वाय ) । 
11. जबाल माबीह 

यके धुप यके ना बुब । 
मोट : - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों के उत्तर 

फारसी में देने होंगे । 


- 


2. निम्नलिखित धुने हुए पाठ्य ग्रंथों के मूल अध्ययम के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य प्रप के सामने लिखे गमाशों में से पाट्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएगे :- - 

( 1 ) महामग्ग (केमल महासापक ) 
( 2 ) विग्यनिकाय ( केवल सामान्य फल सुत) 
( 3) मज्झिमनिकाय ( मूल परियाय- सुत्त और सम्माविर्ती; सुक्त ) 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमक बग्ग ) । 
( 5 ) सुत्तनिपात ( फेवल उरग मग्ग ) 
( 6 ) मिमिन्द पण्ड ( केवल लम्वण पम्हो ) 
( 7) महायंस (पथम सगीति दुसीय संगीति और ततीय संगीति ; 
( 8 ) विसुयिमग्ग ( केवल सील-निदेस ) 
( 0 ) अभिधम्मत्य संगहो । 

संख्या 2 के सम्बट में टिप्पणी 


( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उसर पाली में 
लिबने होंगे । 

( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिच्छेद पर कोष्ठकों में दिए 
गए, मंशों में से ही पुने जाएंगे । 


पंजाबी ( कोरस , 60 ) 

प्रश्न पत्र - I 
1. ( क ) माषा का उद्भव तथा विकास — संघीय महानाग ध्वनियों 
तया प्राचीन वैदिक स्वर में पंजाबी काकु का विकास ---तिक व्यंजन 
पंजाबी स्वरौं तपा काकुओं का परस्पर प्रभाव - संस्कृत से प्राकृत तथा 
प्राकत से पंजाबी मैं व्यंजन का रूप विकास । 

( ब ) बचन -सिंग प्रणाली सजीव अजीब परस्थानिकों के विधि 
वर्ग - पंजागी में कर्ता तथा फर्मगुरुमुखी वर्णमाला तथा पंजाबी शब 
रचना - संज्ञा सपा क्रिया पदबंध वाक्य रचना - कथित तथा लिखित 
सैलिया - गय तथा पथ में वाक्य रचमा । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं पोठोहारी मुलतानी मामी दोपायों मालवी 
पुमाधि, उपभाषा व्यक्ति माषा , योग्सासिस और माइसोग्लासेज की 
धारण सामाजिक स्तरीकरण के भाषार पर वाणी मेव की प्रमाणिकता -- 
काफूके उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण 
पंजाबी फी उपभाषाओं में " स " " ह " तथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया का 
कारण 


फारसी ( कोड़ सं . 68) 

प्रश्न पन - I 
1. ( म ) फारसी भाषा का उदभव और विकास ( रूपरेखा ) 

( मा ) फारसी के व्याकरण काष्य शास्त्र और पिगल की प्रमुख 
विशेषताएं 

2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा- साहित्यिक भावोलन शास्त्रीय 
माधार सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और माधुनिक प्रवृत्तियां -- पाषुनिक 
साहित्यिक विधाओं का उदमन और विकास जिनमें नाटक उपन्यास लघु 
कचाएं नियंत शामिल है । 


शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 
साहित्यिक भाषोलन 
पाषुनिक प्रतिया 


नाप भोगी माही ; 
गुरमत सूफ़ी किस्सा तथा बार साहित्य । 
रोमांसवादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम, बाबा बलवंत 
प्रीतम सिंह सफीर ) । 


3. फारसी में ला निबंध 


[ भाग 1 - खोड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बसी ( कोड से . 71 ) 

प्रश्न पर 1 
( 1 ) निबंध 90 मेक 
( 2 ) सार लेखन 800 
( 4 ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना - - साहित्यिक 

पापोलन रोमांसवाव मालोचमारमक पपार्षवाय सामाजिक 
यपार्षबाव सामाजिक -सांस्कृतिक प्रमाण तपा मार्मिक प्रवृसि 
यो । महाकाम्य भाटक उपन्यास लघु कथा गीतकाव्य 
मिघ, लोक साहित्य पापि साहित्यिक विमानों के उत्पत्ति 
तथा विकास । 

( 160 ) 
टिप्पणी : राप्रपनाग जिनमें से कम से कम एक का उत्तर सी में 

देना होगा । 


प्रयोगवावी ( जसवीर सिंह मालवा लिया , 
रवियर रवि सुखपाल वीरसिंह हसरत ) । 

सौंदर्यवादी । 
( हरभजनसिंह, तारा सिह , सुखबीर सिंह ) 
मवप्रगतिवादी । 

( पाश तथा पतार) 
सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी संस्कृत फारसी उर्दु तथा 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव तथा विकास । 

( दामोदर वारिस शाह मोहम्मद ) 
मोहम्मद बीर सिंह, अवतार सिंह प्राजाद 

मोहन सिह ) 
नाटक 

( माई . सौ . नवा हरचरण सिंह 
मलयत गागी, एस . एस . सेखो, के . एस . 

दुग्गल ) । 
उपभ्यास 

( बीर सिंह, नानक सिंह , मोहन सिंह सीतल , 

जसवंत सिंह पांचल , के . एस . दुग्गल , 
एस . एस . सहसा, गुरदयाल सिंह , 

मोदन पहलो ) । 
मीति काष्य 

गुरू सूफी तथा माषुनिक कपामाभ्यकार -- 

मोहन सिंह, ममता प्रीतम , (शिव कुमार , 

हरभजन सिंह ) । 
मिष 

( पुरम सिंह, तेजा सिह, गुरुबख्श सिंह ) । 
साहित्य समीक्षा 

( एस एस सेखों , जसबीर सिंह, महल वालिया 

पार सिंह , किशन सिंह, हरभजन सिंह ) 
लोक साहित्य 

लोक गीत लोक कपार, पहलियो य कहावते 


प्रश्न पग - 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारत पाठ्य पुस्तकों का मूल पध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें सम्मोषवार की आलोचनात्मक समता जांचने वाले 
प्रश्न पूछ जायेंगे । 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1 ) युवानी मानोपिन 

( a ) जहासमन 
2. एम . य . लामोतो हारो पाफ पबर टाइम 
3. एन . बी . गागालय सोहण 
- माt . एस . तुर्गेनोव सासं पण सम्म 
5 एफ . एम . वोस्तो- काम एप पनिमेंट 

स्को 
6. एस . , स्टाय पना करेनिया 
1 ए पी , चेखोव ( 1 ) रापाराचा 

( 2) वार 6 
8 . एम . गोकी ( 1 ) लोपररप्पस 

( 2 ) मवर 
. पी . बी . मायडोवस्की ( 1 ) 

( 2 ) सारनपटस 
( ३) पी . एल . मेनिन 


प्रश्न प . - 1 


10. एम . होमोबाव ( 1) बाट स्लोजवीम 

( 2 ) फेट पाफ पमेन 
टिप्पणीः स प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर इसी में देना होगा । 


पस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन पपेक्षित 
होगा मौर एसे प्रश्न पूछ जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता 
कोपरीजा हो सके । 
1. सेब फरीव मादिप्रय में सम्मिलित संपूर्ण गाणी । 
2. मरू नानक 

माई बोष सिंह द्वारा संपावित और 
नेशनल बक ट्रस्ट माफ़ रिया वारा 
प्रकाशित "गुरू नानक वाणी " जिस में 

गुरू मानक की रचनाखों का संग्रह है 
३. शाह हसन 

काफ्रिया । 
4. पारिस शाह हीर । 
5. शाह महम्म अंगमामा जंग सिमा ते " फोगियान " 
8. बीर सिंह ( कषि ) मटक हुलारे 

रामा सूरत सिंह कलगीधर चमत्कार । 
7. नामकसिह चिट्टास 

( उपम्याउकार ) पवितर पापी , इक म्यान दो तसगारी 
8. गुरबाश सिंह जिवपी वी रास । 

(निधकार ) मजिस दिस पई , मेरियो पमुख यावा । 
9. बलपंत गार्गी सोहा कुट्ट । 

(नाटककार ) धूमी पण, सुलतान ररिया । 
10- सन्तसिंह सेवा पमयन्ती, साहित्य रथ , बागा भासमा । 

( समीक्षक ) 


संस्कृत ( लोड स . 61 ) 

प्रश्न -पत्र 1 
इसमें चार बाये । 

( 1 ) ( क ) संत पापा का उदय बोर विकास ( भाप्तीय 
परोपीय से मध्य पारतीय पार्य भाषाबों तक ) केवल सामान्य रूप रेषा । 

( ब ) सन्धि कारक, समास मोर पाक्य पर विशेष बल सहित म्या . 
करण की प्रमा विशेषता । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण नाम और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सियांत । महाकाम्य नाउमा गय काम्य गीतिकाम्य भोर संग्रह 
पंप पापि हित्यिक विधानों का समन और विकास । 

( 3) प्राचीर पारवीय महति और वर्मन जिसमें वर्णामम व्यवस्था 
कारबौर प्रमुख राषिक प्रगतियों पर गिरपिया जाए । 
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( 4) संस्कृत में मधु निबंध । 

विन्धी 
हिप्पी बर ( 3 ) और ( 4) प्राणों के पर संस्कृत में लिया । देवनागरी लिपि के लिए कोर स . 82 

पाही लिपि के लिए कोस . 63 


प्रश्न पम 2 


प्रश्न पत्र 1 


1. ( क ) सिन्धी भाषा । भव मार विकास ----विभिन्न मत । 
( ख ) सिन्धी भाषा की रम निषिताएं -- सिम्धी की रचनात्मक और 

ध्याकरण सम्बन्धी सपना का प्रारम्भिक जान । 
( ग ) सिन्धी नपा की प्रमुख उपनाबाएं । 
( प ) सिन्धी प्रावती मास के चरण । 
( छ ) सिम्धी के लिए प्रयत लिपि और उनका विकास । 
( 2 ) ( क ) सिन्छी साहि . को विपास : प्राचीन मम और प्राधनिक 

का । 
( 4 ) सिम्पनी साहित्य पर घिमिस यूपों में सामाजिक सांस्कृतिक 

प्रभाय । 
( ग ) सिम्धी की साहिरियक विवाओं का उद्भव और विकास 

कविता, कहानी , उपन्यास , मटक , निबन्ध समालोचना 

जीवन चरित । 
( प ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा लोक गीत, लोक कथाएं , 

लोकनियो । 


( 2 ) सामी 


( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : -- 
( क ) काठोपनिषद् 
( ब ) भगवद्गीता 
( ग ) बुलपरितम् ( प्रश्अधोष ) 
( प ) स्वप्न यासवदत्तम् - - ( भास ) 
( 1 ) अभिमानणाकुन्तलम् ( कालीदास ) 
( १ ) मेषदूतम् ( काशीदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालीयास ) 
( ज ) कुमारसंभयम् ( कालीवाम ) 
( श ) मृगछकटिकम् ( गूनक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम ( भारक्षि ) 
( 2 ) शिशुपाल थषम् ( माष ) 
( 8 ) उत्तर रामचरितम ( भवभूति ) 
( ४ ) मुद्राराक्षस (विशाखदत्त ) 
( 1) नेषधचरिष्ण ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राज सरंगिणी ( करहण ) 
( त ) मीसिशतकम् ( भतृहरि ) 
( प ) कावम्बरी ( बाण मट्ट ) 
( ब ) हर्ष चरितम् ( वाण भह ) 
( ब ) दशकुमारचरितम् ( यण्डी ) 
(म ) प्रयोन चन्द्रोदयम् ( कृष्ण मिश्र ) 

2. बुनी हुई निम्नलिखित पार सामग्री के मालिक मध्यरान का 
प्रमाण : - - 
पाठ्यप्रय : (केवल धन्हीं ग्रंथों से पाल्गत प्रभन पूछे जायेंगे ) 

1. कटोगनिषाद एक अध्याय - तृतीय बल्ली -~- ( पलोक 10 से 15 लक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 (श्लोक 13 से 25 तक ) 
3. मुद्धवरित सीच मर्ग ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न बासरवत्तम् ( 5 बेक ) 
5. मभिज्ञान शाकुन्तलम् ( मतुर्थ अंक ) 
6. मेघदूतम् ( प्रारंभिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुमीम् ( प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम् ( तृतीय अंक ) 
9 . भीतिशासकम ( ग्लोक 1 से 10 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11. कौटिल्प पर्थशास्त्र ---प्रथम प्राधिकरण , प्रणम प्रकरण --- भूराग 
मम्याय शीर्षक : विधासमुनदेसाह, तत्र अनधिकमिफीम्थापना तथा माता 
प्रकरणा - --ग्यारहवां अध्याय शीर्षक : गुधा पशोपनिय मिजास्ति मस्क २ , और 
की कांगल , कोटिग्य अर्थशास्त्र भाग 1 -~- एक पासोचनात्मक संस्कार 
मोतीलाम , धनारसीदास , दिल्ली 1978 । 


प्रश्न 412 
इस प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन आपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे भागे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
समता की परीक्षा हो सके । 
( 1) शाह प्रधुल लतीफ लतीफा सात ( माह से संकसित ) 

सामिद आ घंवा श्लोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 3 ) सबस 

सवाल जो पं.प लाम ( प्रका एक 

साहित्य प्रकावमी ) । 
( 4 ) किशन चन्द मेवरा 

शेर बेवरा ( कविताएं ) । 
( 5 ) नारायण श्याम माक जोगा रावल ( कविताए ) । 
( 8 ) होत पन्नगरवस्याणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

म कवर्ग पतीफी (निबन्ध ) । 

महाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7) रामपंगवाणी माहेला प्राई ( उपन्यास ) । 
( 8 ) मानव समतोका र ( उपन्यास ) 
( 9) म . पू . मल-मानी जीवन चाहो पिता (नाटक ) पुस्क 

बिताया दिमाती ( नाटक ) । 
( 10 ) तीर्य बसन्त बसन्त अर्धा (निबन्ध ) 
( 11 ) एवं . टी . सवारगाणी ( 1 ) रंगीन सपाईभू ( कविता ) । 

( 2 ) वा एन आना (निबन्ध ) । 
( 12 ) गोविन्द महो एवं कला सिन्धी भूपा कहा यू ( काशक साहिरन 

रिज मसिघााणी( सम्पा ) प्रकादमी ) । 


( स कहानियाँ ) 
सभिल ( कोड सं . 61 ) 

प्रम. ए । 
।, ( क ) लमिल भाषा का गम और विकास । 
( 1 ) भारत पर परिवारा ना मित रूप रेखा सामान्यत 
भारतीय भाषाओं में और EिEN : पित मानों में मिल 


x संध्या ? की टिप्पणी : - -- कम से 25 पतिशत अंक यानो 
के असर संस्कृत में होने पाहिए । 
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[ भाग I --स्तंड 1] 

भारत का रापन्न : मारण 
-- - - - . .- . - - : - . ----. . . - . - . - - - - - - - - --: -. : - -: . - - - --- - - - - . .. - -. - . - - -. - -:-: 
का म्यान , दाय , भाषाओं के पासारक संबंध के गरे में 

तेला ( कोड़ से . 65 ) 
विवि मा . समिन को भोगोलिक स्थिति और तमिल भाषा 

प्रश्न पत्र ! 
व तमिल शब्द का नाभि विषयक इतिहास , तमिल लिपि 
का उगम और विकास । । 

( 1 ) ( क ) सेलग भाषा मा उगम और विकास । 
( 2 ) प्रावि वि से तगिल में शाने प्राले ध्वनि और पाकरणीय 

( 1 ) सामन्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया अधिक 
कारवना में प्रमख परिवर्तन ; लिभिन्न साहित्यफ और शिलालेख 

भाश परिवारों में सेलुगू का स्थान, भौगोलिक स्थिति मोर 
रजोतों द्वारा एमा प्रमाणित गंगा पुन आप नित गुग सक 

लिसर तेलुग , सेलगू पोर. आंधा नामां का ब्युपित्तिविषयक 
तमिन की अनि , याकरण और कोष रखना में मुग्ध परि 

इतिहाम । 
वर्तन । 

( 2 ) प्रादि द्रषिष्ट्र से माते -भाले पानीन सेलुग में हानि और ट्या 
( 3 ) प्रापुनिका युग में तमिल पा विकास । 

करणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( ख ) समिल व्याकरण की भलत्यपूर्ण पिलाएं । 

( 3 ) शिलालेखों और साहित्यक स्रोतों के धारा यया प्रमाणित 
( 1 ) समिण भाकरण के त्रिविधा वर्गीकरण प्राप्त एल्त, चाल 

युग युग का तेलुग का इतिहास ( प्रारम्भ से 15 शताब्दी 
और पोकल की महत्ता । 

के प्रान्त सक ) । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों से साधारण, मिश्रित, युगस्त , ( 4 ) 16वीं शताब्दी से माधुनिक यूगों तक तेलुगू के विकास का 
प्रश्न वाचक , प्रादेष सूचक , समीकरणामक प्रादि की संरचनाएं । 

इतिहास । 
( 3 ) तमिल पाक्यों की संरचना में विधि निया मिशेषण और विशेषण 

( 5 ) पानिक युग-~ - भाषा विषयक और साहित्यिक आन्दोलनों 
कृषन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 

( ज्यानहारिक सेलुग प्रायोलन आदि ) के माध्यम से तेलुग 
( 4 ) क्रिमा पर और संभा पद की संरकना । 

का विकास । 
( 5 ) संज्ञाओं, किराओं, विशेषणों और शिया विशेषणों का हर ( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुग्न विताएं : 
विनाम । 

( 1 ) सेलुगू वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित और संयुमा, 
( 6 ) सगिल की ध्यानNeी; निता फी पहधाम और उनका 

शोषणात्मक, प्रादेषा सूचक आदि ) समीकरणीय और असमी 
वितरण ; अमरीय प्रतिप; संधि के प्रमुख नियम । 

करणीय प्राण । 
( ग ) प्रगख मोतिगा । 

( 2 ) सेलग में गाय कम विधि -व्याकरणीय बी का अपेक्षित श्रम 

साना 
भाषा बनाम गोलिया : 

दलम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की प्रत्या 

प्रणालियां । 
साहित्यिक मोलियो म पहारिक निर्मा, छोगियों के विभिश 
प्रकार , सामाजिक , Urm : मादि और के प्रमुख प्रायः 

( लग में शिक्षिध दर ( समापन , प्रसमापक यादि ) , संशाकरण 

और गधीकरण । 
2. ( 1 ) समिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , महामाया युग ) , 
मैतिक साहित्य भवित भाहित्य (नागनमार और प्रलवरंधार ), चोल युग , 

( 4 ) प्रतिवेदन कथन ( पा और परो ) । 
लषु काष्य भोर माधुनिक युग । 

( 5 ) संसाभी और किसानों का रूप निसान -बालीकरण, मन की 
( 2 ) साहित्यिक सिांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 

रचना, समापक मोर पसभापक श्यिाओं की रचना । 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रकियों के विकास पर विविध धार्मिक , 

( 6 ) ननि विज्ञान , प्रति ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण, 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

संधि चित्रार । 
( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विचार ( उनका उद्गम पोर विकास ) । 

( ग ) से युग की प्रमुख बोलियों, भाषा को विभिन्न शलिया तेलग 
गीतिकाव्य, महाकाव्य, विविध प्रबन्ध काव्य , लघु कहामी उगम्यास , 

में प्रादेशिक और सामाजिक रूप मेद, प्रत्येक रूप की शब्द पनि मधी 
निबन्ध और लोक साहित्य । 

बजानिक और ध्याकरणीय विशेषताएं । 


प्रपल पर 2 


परन पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और उसमें उ धार क ; हामोचता का पामता मो जांचने पाने 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1. तिरुमल्लूबर 

फुरल ( कामतुप्पान ) 
2. लंगो बजिगल लिपतिकारम ( चषकाताम ) 
३. कम्वर 

फार रागण (गण्यास ) 
4. झीलर 

परिपपुराणम (तलाट मोन्यपुराणम ) 
5 . मारतो 

पोचली शमदम 
8. भारतीय दासन 

सुसमा भिसा 
7. तिरुधिया 

मरान, पालतु अलग । 
8. कल्कि 

शिवमकिन पाय दम 
एस पर दाराजन 

मक विनाक 


हग न पडा में निरित नापत्रमों या मल यवन राशि 
होगा और इसमें उम्मीदवार माँ मालोचनात्मक क्षमता को चने याल 
प्रश्न पूछे भागे । 
1. नाम 

पात्र महाभारत आदि या प्रथमाश्यामम 

( पहला गयं और पहला भाराम ) 
2. लिमान पान गहा मारतम , (विराट-पवमु ) तिीया. 

रामम् (तीसरा पर्व और दूसरा पायास ) । 
3. पोजन धानप महानागनल प्रपम कंघ ( ए 

( 1- - 110 ) 
मानदरियम -हितीयाश्वासन 
( दूसरा मश्व ) । 
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प्रबन्ध ( कोर सं . 32 ) 

प्रश्न-पत्र 1 


5. पर्जटि कालहस्तश्विर शतकम् 
6. रायपोलुसुम्बाराप मांधावलि 
7. गुरबार पप्पाराव प्रन्याशुल्कम् 
8. मायनि सुम्बाराव मातगीतालु 

जी . बी . बलम सावित्री 
10. श्री श्री महाप्रस्थानम 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के मान को व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगवान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रमन्ध की भूमिका, कार्य तथा व्यवहार मौर, भारतीय सम्पर्म में विभिन्न 
संकल्पनामी तपा सिवांतों का अध्ययन करना चाहिए । इन 
सामान्य संकल्पनाभों के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी 
का पम्पयन करना चाहिए और साथ ही निर्णय करने के साधना 
तममीकों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए । 


उर्दू ( कोड से . 66 ) 


प्रश्न -पत्र 1 


( क ) भारत में पार्यो का भागमन - - भारतीय मार्यभाषा का तीम 
परणों -- प्राचीन भारतीय मार्य ( मा , भा . मा . ) मध्ययुगीन भारतीय 
पार्य ( म . मा . मा . ) और पर्वाचीन भारतीय मार्य ( अ . भा . पा . ) 
में विझल्प, अर्वाचीन भारतीय आर्यमाषाओं का वर्गीकरण -- पश्चिमी 
हिन्दी और इसकी सपमाषाओं - पड़ी बोली, बजभाषा और हरियाणवी 
शुई का बसरी बोली के साथ संबंध- - सर्दू में फारसी, भरपी सत्व - - उत्तर 
में 1200 से 1800 तक और पक्षिण में 1400 से 1700 तक का 
भर्दू का विकास । 

( ब ) उर्दू स्थतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - - रूम विज्ञान , पाक्य 
रचना - - इसके स्वरविज्ञान , रूप विज्ञान और वाक्य , रचना में फारसी 
परवी तत्व शम्द मंडार । 

( ग) पक्खिनी सर्दू----इसका उद्भव और विकास - इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450 -- 1780 ) की महत्वपूर्णविष 
ताए- --उई साहित्य की पो पृष्ठभूमियो, फारसी, परवी और भारतीय 
मसनवी भारतीय कपाएं, उर्दू साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव , शास्त्रीय 
साहित्य विधाएं, गपल, रहस्यमार, कसीवा, कमाई, किता, गद्य कपा 
माहित्य । माधुनिफ विधाएं, मनुकोत छन्द, मुक्तछन्द , उपन्यास , कहानियां , 
माट , साहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


अम्मीदवार को कोई भी पांच प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी 
जाएगी । 
संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाएं 

संगठनात्मक व्यवहार को समझने में मामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों 
की महत्ता अभिप्रेरणा सिद्धांतों को सुसंगति , मैसली , हर्जवर्ग , मैकग्रेगना 
मैकोर मोर मन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान 
अध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध , लघु समुदाय तथा अन्तर समुवाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग, कार्यमानक गाथा संगठनात्मक 
प्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनामों का प्रयोग । 


संगठनात्मक अभिकल्पना 


संगठमामक अभिकल्पना, संगठन की शास्त्रीय, नवशास्त्रीय तथा 
विकत प्रणाली सिखात । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार 
सपा नियंत्रण । संगठनात्मक ढाचा प्रणालियों तथा प्रक्रियाएं, निक्तयो, 
नीतियां तथा उद्देश्य, निर्णय करना, संचार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 


प्रश्न - पत्र 2 


मार्थिक बातापरण 


राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यवसाय में इसका उपयोग पूर्वानुमान इसका 
पोग भारतीय पर्यव्यवस्था में प्रवृत्तियां तथा पिा सरकारी कार्यक्रम तथा 
मीतियों, नियामक मोतिया, मुद्रा वित्तीय तथा योजना और इस 
प्रकार की बहत नीतिया का उधन निर्णयों और योजनाभों पर प्रभाव 
मांग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागत विशलेषण, विभिन्न बाजार सर . 
धमानों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मूल्य 
निर्धारण पौर मुख्य विभेद-पुजीगत बजट बनाना -- भारतीय परिस्थितियों के 
मन्तगत लागू करना । परियोजनामों का पयन तथा लागत लाम विश्लेषण 
उत्पावन तकनीकों का चयन । 


. 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
ममता की परीक्षा हो सके । 

गर 
1. मीर मम्मन 

बागोबहार 
2. गालिब 

मातूए गालिब/ भेजूमन तरक्की -ए -उर्दू । 
3. हाली 

मुकदमा -ए-शेरोशायरी 

उमरा- ओ -जान - प्रदा 
6. प्रेम बन्द 

बारवात 
8. अबुल कलाम माजाव घूघर ए- बातिर 
7. इम्तयाज अली ताज मनारकली 

पच 
8. मोर 

इतिखाब कलामे -मीर 

( सम्पा० प्रबुलाहक ) 
9. सौदा 

कसाइव ( हमाथियास सहित ) 
10. गालिब 

दीवाने -गालिश 
11. इकबाल 

पाले जिबाइल 
12. गोश मलीहायावी 
13. फिराक गोरखपुरी रहे कायनात 

कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


परिणामक पतिया 

क्लासिकी इष्टतम, सकल तथा बहुल परिवर्तनीय का महत्तम तथा 
लघुसम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम---- अनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामन , 
समस्या निरूपण रेखाचिद्रीय- समाधान सिम्पलेक्स पति- - उपनिष्टता 
हाट तमोपरान्त विशलेषण पूर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के अन 
प्रयोग रेखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुदेशन प्रतिरूपों का निरूप 
सथा समाधाम की पतियो । 


मैफो सूम 


सांख्यिकीय पतियो केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधतामों के माप . 
द्विपद , प्रास्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । लमाला-प्रतीपाय 
तथा सहसंबंध- उपकल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना । निर्णयाकतल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व -बेई प्रमह का पश्य विश्लेषण के लिये 
मनुप्रयोग । प्रनिश्चतता में निर्णय करमा। हटतम युक्ति पचन हेत 
भिन्न मानदण्ड । 


( माग]I -- खर 1] 


भारत का राजपत्र पसाधारण 
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. प्रश्न पत्र ? 
उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होंगे परन्त किसी भाग से दो । 
में अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने गि । 


प्राय निर्धारण वा वितरण : मातरिक वित्त अवस्था, लामाश नीति 
का निर्धारण, मस्यांकन तथा लामोश नीति के निर्धारण में मद्रास्फीति 
प्रवृत्तियों का प्राशय । 

भारत के विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का विसीय प्रबन्ध । 

बजट निष्पादन और वित्तीय लेखाजोखा के सिवात । प्रबन्ध नियंत्रण 
की प्रणालियो । 


माम 1 -~-विपणन प्रबन्ध 

विपणन सपा प्रार्थिक विकास -- विपणन संकल्पना तया भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में प्रायोज्यता-विकासशीन अधरणा के गंद में प्रबन्ध के मुख्य कार्य 
प्रामीण तथा शहरी विपणन , उनकी संभावनाएं तया समस्यायें । 

भारतरिक तथा निर्यात पिणन के प्रसंग में योजना एवं युक्ति 
विपणन की संकल्पन!----मिश्रित विपणन अवधारणा-बाजार खण्डीकरण तथा 
उत्पादन युक्तियो- उपभोक्ता अभिप्रेरणो और व्यवहार- उपभोक्ता व्यवहार, 
प्रतिरूप उत्पादन तण , वितरण भोक वितरण प्रणाली, भाव तथा 
संवर्धन । 

निर्णय----विपणन कार्यक्रमों का प्रायोजन सपा नियंत्रण-विपणन भन. 
संधान तथा निवर्ग-बिक्री संगठनात्मक गतिशीलता -- विपणन सपना प्रणाली 
विपणन लेखा परीक्षा तथा नियंत्रम । 

निर्यात प्रोत्साहन भोर संवर्वमारणा युक्तियाँ---- सरकार, व्यापारिक 
संघों एवं एकल मंगटनों की भूमिका-निर्यात विपणन की समस्या तथा 
संभषनाएं । 


माग 1 - मानव संसाधन प्रबन्ध 

मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व , फार्मिक नीतियां जम 
शक्ति , मीति और मायोजना - भर्ती तथा चयम सकनीक - प्रशिक्षण और 
विकास--पदोन्नसिया और स्थानान्तरण , निष्पादन मूल्यांकन कार्य मूल्यांकन 
मजदूरी और देसन प्रशासन ; कर्मचारियों का मनोबल और अभिप्रेरणा , 
संघर्ष प्रबन्ध , प्रभन्म में परिवर्सन और विकास । 

सौगोगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 
ट्रेश यूनियनयाव ; औद्योगिक विवाद अधिनियम , अवायगी, अधिनियम , 
बोनस , ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में श्रम विधायन 
प्रबन्ध में औद्योगिक प्रजातंत्र और श्रमिकों की साझेवारी , सामूहिक 
सौदेबाजी , समशीता और निर्णय , उद्योग में अनुशासन तथा शिकायतों की 
देखरेख । 


गणित ( फोर संख्या 33 ) 


प्रश्न पत्र । 


प्रश्न पत्र में लिए आने वाले 12 प्रश्न में से मिट्टी पाय प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । 


भाग 2 - लत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 

प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पान के मूलभूतसित। विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार-- - सतत- प्रावृत्तिमूलक । पान्तरायिक । उत्पादन के लिये संगठन , 

घकालीन , पर्यानुमान भार समय उत्पावन योजना । संयंत्र मभिकल्पना, 
संसाधन पायोजन, संयन्न प्राकार मोर परिपालन का मापक्रम, संयंत्र 
प्रवस्पिति, मौतिक सुविधाओं का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन 
तया मसुरक्षण । 

उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य पार विभिन्न प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लवान और नियोजन । असेम्बली 
लाईभ सन्तुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । 

सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था, मूल्य विश्लेषण , गुण नियंत्रण, रही 
भौर कूड़ा-करकट का निपटान,निर्माण मा नय निर्णय, संहिताफरण , मानकीकरण 
पौर अतिरिक्त पों की सूची की भूमिका मोर महत्व । सूची 
नियंत्रण -- ए . बी . सी . विश्लेषण मात्रा, पुनरावृत्ति वियु निरापद 
स्टाफ । द्रिविन प्रणाली । रही प्रबन्ध । पूति सया निपटान महानिदेशालय 
में जय प्रक्रिया तथा क्रियाविधि । 


1 . रखिक बीजगणित 

सविश समष्टि , माधार, परिमिसजनित समष्टि की बिमा , रखिक , 
रूपान्तरण , रैखिक रूपान्तरण भी जाति एवं अन्यसा, कैली हेमिल्टन 
प्रमेय अभिलमणिक मान तपा प्रभिलकाणिक प्रविश । 

रैखिक रूपान्तरण का प्रायूह पंक्ति तथा स्तम्म सम संयंत्र , सोपानक 
रूप । सुल्यसा , सर्वांगसमता तथा उपरूपता । विहित स्पों में समानयन । 

लाम्बिक , सममित विषम - -सममित , एकिफ , हमिटी तथा विषम हमिटी 
प्राप्यूह, उनका पभिलक्षणक मान , द्विपासी सबा हमिटी रूपों के सम्बिक 
तथा पत्रिक समानयन । पनात्मक निधिमल दिपाती रूप , सहकालिक 
समानयन । 


भाग 3----वित्तीय प्रमा 


वास्तविक संन्याएं, सीमाएं, मातत्य , प्राकलनीयता, माध्यमान, प्रमेय 
टेलर प्रमेय , यनिवार्य रूप , उपियाड तथा परिपष्ठ , वंधता अनुरेखण , 
अनंतस्पर्शी । बहुचर फलन , प्राणिक अयफलज , उरिषष्ठ तथा अस्पिष्ठ जमा . 
पीय । निश्चित तथा भनिश्चित समाकल । विशः तथा विशः समाकल 
(केवल प्रविधियाँ ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । अत्रफल , मायतन 
गुरुत्व केन्द्र । 


वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण, प्रमुपात विश्लेषण, निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत-परिमाण लाभ विश्लेषण , नकवी माय- व्य , 
वित्तीग और परिचालन राषित निदेया निर्णय. भारत के विशेष सन्दर्भ 
मैं पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के कारण नियेगा, मूल्यांकन का मानवण्ड, 
पूजी लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, निवेश 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , पूंजीगत व्यय के प्रवन्ध का संगठनात्मक 
मूल्यांफन । 


दो और तीन बिमाओं की विश्लेषिक ज्यामीति 

फार्तीय तथा ध्वीय निदेशाकों में दो विनाओं में पहली और दूसरी 
जिग्री के समीकरण । एक और दो परतों के गमतल , गोला , परवलयज , 
दीर्घवृतज पर अतिपंखलयन तथा उनके प्रारमिक गुण धर्म । 


समष्टि में पता, वश्ता तथा भरोड़। फेनट के सूत्र । 


अवकल समीकरण 


वित प्रबन्ध निर्माण , फर्मों फी वितीय अपेक्षामों का पालन , 
वित्तीय संरचना का निर्धारण, पूंजी बाजार, भारत के विशेष सन्दर्भ में निधि हेतु 
स्थागत संघ , प्रतिभूति विश्लेषण, पट्टे पर तथा उपसंविदा पर देना । 

कार्यगत पूंजी प्रबन्ध , कार्यगत पूंजी के माकार का निर्धारण , 
का गत पूंजी में जोखिम , नकवी प्रबन्ध , माल मची तथा प्राप्ति के 
नया सम्बर, प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रयम्घ करना, कार्यगत भी 

बाध पर मुद्रास्फीति के प्रधान । 
1 GI94 - 7 


अवकल सगीकरण की कोटि सपा यात प्रथम कोटि सथा प्रथम पात 
का समीकरण , पृथक्करणीय पर सभपात, रैखिक तथा यपातव मवफल 
समीकरण । मपर गुगांकों हित मनका समीकरण । 
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e " cosa , sina , xame " , 

सम्मिण मिसभा 
cos bx , cm. sin bx . 

बालेनिक फाउन , Ail प्रमय र समाR पिका 

देसर मेणियाँ, विनिमय कोशी भनष प्रमेय , परिरेणा समाकलन । 
* पुरक पालन तथा बिमोष समाकल । 

प्राधिका प्रबका समीकरण । 
सविश प्रषिश , स्पतिकी, गसिकी सथा षस्थतिकी । 

नाशिक सबका समीकरणों का विरमान , प्रषण कोटि के माणिक मा 
(i ) सदिश विश्लेषण - सविण बीजगणित, विश घर के सदिशश 

समीकरणों समाकलों के प्रकार , शापिट प्रितिमा पर गणांत 
फलन का प्रवकल , प्रमणता हावर्षन्स , फार्तीय , सनी भौर गोलीय 

मांशिक अवकल समीकरण । 
निदेशकों में डाइवर्षम्म तथा उनके भौतिक निर्वचन । उपतर कोटि 
मयकलज । सदिश सत्समक तथा सदिश समीकरण , गाउस तथा स्टोका 
प्रमेय । 
( ii ) प्रविश विश्लेषण : -- . प्रदिश की परिभाषा, निदेशकों का अपारण , 

व्यापीकृत निर्देश , अवरोध, होलोनोमी पौर हिर होलोनोली निकाय 
प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती प्रदिश । प्रविणों का योग और गुणन, प्रवियों रियलम्बर्ट सिद्धांत सथा सपाना समीकरण , महल भाषणं , को विमानों 
का संधन , भान्तर गुणनफल , मूल प्रविण, क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिपती , में दूध पिलों की गति । 
अषकलग, प्रदिश संफेतन में प्रवणता, कल तथा काइबस । । 

प्रगतिकी 
( ii ) स्पैतिकीका निफाप फा संतुलन, कार्य मौर विभव 

सातत्य समीकरण , संवेग और ऊर्मा 
वर्षण, कामम करिनरी , कल्पिक्ष कार्य के शिखांत । संतुलन का स्थायित्व 
सीम विमानों में बल का साम्य । 

अश्याम प्रवाह सिक्षात 
(iv ) गधी स्वसंत्रता धार बवरोधों की मोटि, सरस रेखीयगति , 

विमीय गाल, अमित्रयणा गपि, स्तोत्र भीर परिगा । 
सरल पावर्त गति । समतल पर गति , प्रक्षेपी , म्मत्ररूम गति । कार्य तथा 
कर्जा । पाषेगी बलों के प्रधीन गति । केपलर नियम , केन्द्रीय बलों के अधीन 

संख्यात्मक विश्लेषण 
कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध होत हए गति । 

अधिनीय तथा पर समीकरण -- सारणीयन विधि , निमाजम, fear 
( v ) प स्पतिकी - गुरु सरलों का दाम । बों पर निर्धारित निकायों स्मिति विधि , छेदका तथा न्यूटन- फमन घोर एसफे भिसरण ही कोटि । 
के अन्तर्गत सरसों का संतुलन । भाव केन्द्र । बफ सतहों पर प्रगोवप्लवमान 

भन्सर्वेशम तथा संभयानक भवकलन :-.. तमान वा प्रसभान सोरान 
पिगे का संतुलन । संतुलन का पापिल मौर गैसों की काय मायुमरल 

पामाप सहित बहुपद पन्तान एप्लान अन्तर्वेशन पयूक्षिका एसाइन । 
संबंधी समस्याए । 

बुटि मों सहित संख्यात्मषा अषकलन सूल । 


संख्यात्मक समाफलन: -- सम मारामी कोणकोर सहित अनिकट 
क्षेत्रफलन सूष , गारसीय सकलन अभिसरण । 


प्रश्मपन- 2 
प्रश्नपत्र में वो बर होंगे । हर घर में पाठ प्रश्न होंगे । उम्मीदवारों 
को किन्हीं पाच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 


साधारण पक्कलन समीकरण....- प्रायलर विधि सहयोगार पाता. 
संशोधक विधिया - ऐश्म और मिलेग्स की विधि, अभिकरण और स्थायिस्त , 
"हगबुट्ट विधियां । 


बीजगणित, पास्तविक विश्लेषण, सम्मित्र विश्लेषण, मासिक भवकल 
समीकरण । 


प्राधिकला और सारित की 

1, सांख्यिकी विधिया- मारियकीय समिष्ट और यामिछक प्रतिक्ष 
के प्रस्पयरपों का संग्रह जोर प्रस्तुतीकरण, अपस्थान और परितोषणा 
भाषमापूर्ण भौर शेपर्व संशोधन , संत्री विपणा और अरसोशित माप । 


योतिषी , बगतिकी, संख्यात्मक विश्लेषण, प्राषिकता सहित सोस्थिकी 
संक्रिय विज्ञान । 


पीजगणित 


समूह, उपसमूह, सामान्य उपसमूह , समूहों की समाकारिता, विभाग , 
समूह , प्राधारी तुल्याकारिता प्रमेय, सिसों प्रमेय , कमचय समूह केली 
प्रमेय, पलय तथा गुणगावली, मुख्य गुणणावली प्रति, प्रतिसीय गुणनखंड 
प्रति तथा यूफिलहीय प्रान्त, मेख विस्तार, परिमित क्षेत । 


म्यूनतम वर्गों द्वारा वक प्रासंबन, गंगाप्रयण , सहसम्म र स 
संघ पनुपात, कोटि सह संबंध मॉशिक सहसंघभ गुणांक और मह सर . 
अंबंध गुणोय । 
___ 1, प्रायिकता असंतस प्रतिदर्श समष्टि , अनुस, उनका, सम्मिशिन बोर 
सर्वनिष्ट खादि । प्रायिकता-घिरसस्का समिक्षा बारम्बारसा और पति 
गहीती दृष्टिकोण, सतिस्थक में प्रपिता, प्रयिका शष्टि, सनिबंध . . 
प्रयिकता और स्वतंत्र प्रायिकता के बुनियादी, नियम, अमवृत संयोजन 
की प्रायिकता बाये सिांत यादृच्छिक , पर प्रायिकतासन प्रायिकता मनस्य 
फलमवंटन फलन , गणितीय प्रत्याशा उपात और रामतिबंध घटा 
सप्रतिबंध प्रत्याशा । 


पास्तविक विश्लेषण 


दूरीक समष्टि : दूरीफ समष्टि में अनुक्रम के विशेष संदर्भ सहित उनकी 
सास्थितिकी , कोशी अनुक्रम , पूर्णता, पूति , सतत फसन, एक समान सातव्य , 
सहत समुपयों पर सतत फसलों के गुणधर्म । रीमान स्टोल्ने समाकस , 
धनंतसमाफल तथा उम के अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर फलनों के प्रवकलन , 
स्पष्ट फलन प्रमेय , उश्चिष्ठ तमा पल्पिष्ठ, वास्तविक तथा सम्मिय पदों 
की श्रेणियों का निस्पेमा और सप्रतिबंधी, मधिसरण, बेणियों की पुन 
व्यवस्था , एक समान प्रभिसरण, मर्मत गुणनफल, सातत्य श्रेणियों के लिए 
एवकासमीयत मौर समाकसनीयता बहसमाकल । 


3. प्रायिकता बंटन: -- विपद , प्वासों, प्रसामान्य गाभा बाटा कामी 
बहुपदीय, हाइपर , ज्योगट्रिक , ऋणामक पिष, शेषीशेव मा , हत् संख्याओं 
का पुर्वज मियम , स्वतंत्र तथा समरूप उपसष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेया मामक मुटियो, टी , एफ सपा काई-वर्ग के प्रसिदी बंटन तथा 
सार्थकता परीक्षणों में उनका उपयोग । माध्य और समानुपात भात 
पदतिर्श परीक्षण । 
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मरिया विज्ञान 

कृत्यक मामक , कार्य मापन, गुणवत्ता प्रवध - गुणवत्ता निश्लेषण और 

नियंक्षण , साम्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण ; संनिया मनुसंधान : रेखीय 
अमलीय प्रोग्रामभ:- - अवमुख समुपपी की परिभाषा और कुछ 

प्रोग्रामन-- ग्राफीय और सिम्पलेक्स पिधियो, परिवहन और समनु देराम 
भापमिक गुणधर्म , असमुच्चय लिक्षियां, अपप्रन्टता, तथा गुहिता 

निवर्श, एकल परिभेषक पमित निदर्श । मूल्य इंजीनियरी : लागत मूल्य 
विश्लेषण, प्रायसीय श्रेस और उनके इल, परिवहन मौर नियस समस्या, 

विश्लेषण, पूर्ण गुणमता प्रबंध तथा पूर्वानुमान त कमीकः । परियोजना 
मरविक प्रोग्रामन के लिए कुन टकर प्रतिबंध/वेममन का वर्णनमल निषम 

प्रबंध । 
मोर गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 

दपिस सिलोत - - प्यासों मागमनी तपा परषाताकी सगाई काल के साम 6 . अभिकलन के पटक : 
पंक्ति प्रणाली की स्थापी अवस्था एवं गणिक हल का विश्लेषण । 

अभिकलित्त (कंप्यूटर ) मंगठग, प्रवाह संधिमण, सामान्य कंप्यूटर 

भाषाओं - फोट्रॉम , श्री -येस III , लोटस 1- 2-3, सी -के अभिलक्षण और 
निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्श , दो मशीनों , n कार्यो, मशीन , 

प्रारंभिक क्रमादेशन ( प्रोग्रामन ) । 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों के दो कार्यों सहित अनुक्रमण 
समस्याएं । 

प्रश्न पत्र | 

1. ऊष्मागतिकी : 
मासिक मीनियरी ( कोर सं. 34 ) 

मूल संकल्पनात/नियत एवं संवृत तम, अमागतिकी नियमों के अनु 
प्रान पर 1 

प्रयोग, गैस समीकरण, प्लेपिरोन समीकरण, उषलग्नता, मनुक्रमणीयता 
1. मशीनों के सिक्षांत : 

सधा टी 0 एस संबंध । 
समतलीय गोलिकल फा शुख- गातिकी और गतिकी विश्लेषण । कम, 

2. पाई. सी . रंजन , धन तथा बहन : 
गियर तथा गियर मालाएं, गतिपालक पक्र, अधिनियंत्रक ( गवर्नर्स ) 

स्फुलिंग प्रज्मलन, सपा संपीग्न प्रज्वलन जन, चतुरस्ट्रोक इंजन 
एक पूर्णमों का संतुलन, एकल तमा बहुसिलिंडर इंजनों का संतुलन । 

तथा स्ट्रिोक इंजन , यांत्रिक , उष्मीय तथा भायतनिक दक्षता, 
मानिक संघों का रेषीय कंपन विश्लेषण ( एकल तथा कि स्वातंत्र 

कामा संतुलन । एम . आई. मा ली , भाई. इंजनों में पहन प्रक्रमम , 
मोटि ) , पटों की प्रांतिक गति और शोप्तिक भुर्णी गति, स्वतः नियंत्रण । 

एस . पाई. इजम में पूर्वअवलन अधिस्फोटन , सी . पाई. इंजन में डीजल 
पट्टा पालम सपा शृंखला चालन । जगतिक मेयरिंग । 

अपस्फोटन , इंजन के धन का चुनाव , माक्टेन तपा सीटेन निर्धारण , 
2 . कौस याधिया : 

मैकल्पिक ईन, माईरान सबा धन पन्त संपण , मन उत्सर्जन तथा 
दो विमाओं में प्रतिबल और विकृति, मुख्य प्रसिबल और 

नियंत्रण होस, तरल तथा गैसीय धन , वायु के साविक मिश्रण की 
विकृति, मोदर निर्माण , रेखीय प्रत्यास्य पदार्थ, समदैशिकता और विषम 

अपेक्षाएं तथा भत्तिरितत वायु गणक पलू गैस मिलेषण , सम्पतर तपा 
शिकसा ( Anisotiopy ) प्रतिबल -विकृति संमंध, एक अभीय 

न्यूनतम मैलोरी मान तथा उनका मापया । 
( inExial ) भारण, सापीर प्रतिबल, परम , बैंकन प्रापूर्ण 
और अमरपण अल पारेख, बंकन प्रतिबल और परमों का विक्षण , 

3. ऊष्मा - अंतरण, प्रशीतन तथा वासानुकूलन : 
भपरप्त प्रतिबल बितरण , मोफ्टों की टम , सलिगी स्त्रिग , संयुक्त 

एक सथा विमी कमा पालन, विस्तारित पृष्ठों से कमा मंतरण , 
भतिथल, मोटी और पाती वीवारों बारे पाप, पात संपीडांग और सांभ , 

प्रणोषित तथा मुक्त संबहन बारा अज्म अंसरण , ऊष्मा-विनिमपित्र , 
विकृति अर्णा संकल्पना और विफलता मिति । पूणी पत्रिका, संधुचन 

विसरित तथा संवहनी व्यमान अंसरण के मूल सियांत , विकिरण नियम , 
मन्त्रायोजन । 

श्याम और गैर श्याम पृष्ठों के मध्य ऊम्मा विनिमय, नेटवर्क विश्लेषण । 

ऊपमा पंप , प्रशतिन बझ सभा तंत्र , संपनिया, वाष्पिक्ष तथा 
3. इंजीनियरी पदार्थ : 

प्रसार युत्रियों तया नियंत्रण । प्रशीतक यो के गुण धर्म तथा 
ठोस पापों की संरचना की मूल संकल्पनाएं, क्रिस्टलीय पार्ष, स्विस्ट 

उनका पयन , प्रशोतन तंत्र तथा उनके भवयव , मातामिति, सूखदता 
लीय पदार्थों में दोष , मिश्रधातु और विकी कला पारेख , सामान्य 

सूचकांक , शीतन भार परिकलन , सोर प्रशीतन । 
इंजीनियरी पदार्थों की संरचना और गुणधर्म , इस्पात का ऊष्मा उपचार , 
प्लास्टिक , मृत्तिका अ2र संयोजित पदार्थ, विभिन्न पदार्थों के सामान्य 4. टों यंश तथा विद्युत संयंत्र : 
अनुप्रयोग । 

अविच्छिनता, संवेग तथा ऊर्जा समीकरण , योष्म तत्रा समवेशिक 
4. निर्माण विज्ञान : 

प्रवाह, फैनों रेखाएं , रेसे रेखाए, पक्षीय प्रवाह टरखाइन मोर संपीयका 

के सिद्धांत तथा अभिकल्पना, टों मशीन लैड में से प्रवाह , सोपानी , 
मट का बल विश्लेषण, टेलर को औजार-प्राय सभीफरण , मशीनन 

पपकेंद्री संपीसक । विमीय विश्लेषण तथा निवर्शन , भाप, जल , नाभि 
सुफरता और मशीनन का प्रार्थिक विवेचन । ढ़ , लष और लधीसा 
स्वचालन , एन सी , सी एन सी । आधुनिक मशीनन पद्धतिर्या - ई की 

कीय तथा आपातोपयोगी पियुत् शक्ति संयंत्रों के लिए स्थल का 
एम , ई सी एम और पराश्रयकी । लेजर और प्लेज्मा का अनुप्रयोग । 

नाच, प्राधार तथा चरम भार यियुत् शक्ति संयंत्रों का चुनाव ,माधु 
प्ररूपण प्रश्रमों का पिलेषण । उच्च ऊर्धा पर प्ररूपण । जिग, अन्वा 

निक उरुष वाम, गुस्साय बॉयलर, प्रवास तथा धूलि हटाने के उपस्कर, 
यनितयां, औजार और गेज । संवाई, स्थिति , प्रोफाइल तथा पृष्ठ परि 

इंधन तथा अलमोसन संत , कण्मा संतुलन , स्टेशन सपा संयंत्र ऊष्मा 

दरें , विभिन्न विद्युत् शक्ति संयंत्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण , निरोधक 
स्कृति का निरीक्षण । 

मनुरक्षण , विद्युत् अत्पावन का प्रार्षिक विवेषन । 
5 . निर्माण प्रबंध : 
उत्पादन , प्रायोजना तथा नियंत्रण , पूर्वानुमानन - गतिमान माध्य , चर 

चिकित्सा विज्ञान ( फोर सं . 45 ) 
धालांकी भसणीकरण , संक्रिया अनुसूचन, समन्यायोजन रेखा संतुलनस , 

प्रश्न पनि । 
अपार विकास, संतुलन - रतर भरलेषण, धारिता प्रायोजन , पर्ट और 
मी पी राम नियंण संनिया : माल मची नियंत्रण --- बी सी विष्लेषण, 

टिप्पणी : इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण में से 
tो क्या निदर्श, पदार्थ बारश्यकता पोजना , पत्यक परिकल्पमा , 

सेट झिए गए प्रश्न तथा उनसे उपेक्षित उत्तर इस 
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लाईपिङ, कापोहाईड्रेट्स , प्रोटीन का चयापचय उनके चयापचय के 
विकार । 


प्रकार के होगे जैसे सामान्यतः किसी एम . बी . बी . 
एस . पाठ्यचर्या के मन्तगत पूछे जाते हैं । उम्मीदवारों 
से इन विषयों के क्षेत्रों की सीमा से बाहर के ज्ञान 
की भी उपेक्षा की जाएगी । 


प्रश्न पत्र 1 


न्यूक्लिक एसिस और प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति, संरचना 
साइलेषण और कार्य । 

___ सूक्ष्म मालिका सत्यों सहित शरीर में जल और खनिजों का वितरण 
और नियमन । 


विकृति विज्ञान 

__ चोट लगने पर कोशिका और ऊतक की प्रतिमया, शोध भौर 
विरोण, वृद्धि के विक्षेमष और केसर, प्रानु माशिमा रोग । 

निम्नलिखिस का विकृतिपनन और अलगः विकृति विज्ञान 


रूम टी और पारसताजन्य हृदय रोग । । 
श्वसनीजन्य कामिनोमा, स्तन पार्सिनोमा , मुख केंसर कमर कोलन । 


मानव शरीर रचना 

स्कन्ध, नितम्ब और घुटने के जोड़ ( संधि ) का सकल एवं सूक्ष्मदर्शीत 
शारीर और गति । 

फेफडे , इक्ष्य, गुर्दो, जिगर , वृषण और गर्भाशय का सकल और 
सूक्ष्मदर्शीय शरीर और रक्त संमरण । 

श्रेणी मूलाधार और यक्षग क्षेत्र का सकल शरीर 

शरीर के मध्य पक्ष , उपरि उदरीय, मध्य उदरीय और प्राणी क्षेत्र का 
अनुप्रस्थ परिच्छेश शारीर, 

फैफडे , हृदय, गर्व, मूत्राशय ( Urinary bladder ) गर्भाशय , 
डिम्बग्रंथि , षषण के विकास के मुख्य चरण और उनकी सामान्य 
जन्मजात अपसामान्यताएं । 

बीजासन और बीजांडन्यास रोध । वषीय संवेदना और 
पुष्टि के लिए तैलिक मार्ग । 

कपाल तंत्रिका III, IV , V , VI, VII , X ; वितरण और 
रोगलक्षण का महत्व । 

जठर पति, श्वसन और जनन पवतियों के स्वचालित नियंत्रण का 
शरीर । 


निम्नलिखित का हतुकी, विकृतिजनन और ऊसऋविकृति विज्ञान : 

पेप्टिक अल्सर 
जिगर का सिरोसिस 
स्तवकवृक्फ शोध 
बार न्यूमोनिया ( Lober Pneumonja ) 
तीन अस्थिमज्जाशोध 
यकृत शोध 
तीन प्रन्याशयशोध 


मूक्ष्मजैविकी 
सूक्ष्मजीव का विकास , "निविाणुकरण और बिसंक्रमण ", " जीवाणु व 
मानुषांशिकी ", विषाणु कोशिका अन्योन्य क्रिया । 
इम्यूनोलोजिकल सिबांस जपा जेनत रोगक्षमता, विषाणु द्वारा उत्पन्न 
संक्रमण में गिक्षमता । 


निम्नलिखित से उत्पन्न रोग और उनके प्रयोगशाला निदान :- - 

स्टेफिलोकाकस , एन्टेरोकास, सालमोनेला, मिगेला, एशेरिशिया, सूडो 
मोनस , विनियों, एडिनोषाहरस , हर्षि वाइरस ( रूबला सहित ), 
कषक : ( फंगो ) प्रोटोजुमा, कृमि 


मानव शरीर क्रिया विज्ञान 

तंत्रिका और पेशी उत्तेजन, पतन और प्रावेश संपरण , संकुचन 
प्रक्रिया , संनिफा पेशी संचरण । 

पन्तगंथनी संचरण प्रतिवर्त , संतुलन का नियंत्रण, संस्थिति और 
पैशी सान, भवरोही पथ, मनुमस्तिष्क के कार्य , माधारी गोंग्लिया, जालीय 
रचना, हारमोथेलेमस लिम्पक प्रक्रिया और अनुमस्तिष्क कार्टेमस । 
निद्रा और संशा का शरीर क्रिया विज्ञान : - - 

विद्युत मस्तिष्क लेख ( ६ . ई . जी . ) 

मस्तिष्क के उच्चतर कार्य 
पुष्टि और श्रवण 
__ हामोन के कार्य की प्रक्रिया , रचना, माव परिवहन , क्यापचय , 
काय भौर भग्नाशय और पीषिका ग्रन्पियों के साब का नियमन, प्रार्तव 
पक्र , स्तन्यमयण , संगर्भता । । 

रिक्त कोशिकाओं का विकास, नियमन और परिणाम , हृदय उसेजन , 
हवय मावेग का प्रसार ई . सी . जी . हृदय निषपाय, रमत दान, हृदवाहिका 
कार्यों का नियमन, श्वसन प्रक्रिया और एयसन निष्पावन नियमन । 

भोजन का पाचन और अवशोभष्ण खाव नियमन और जठर प्रांज पथ 
की स्वतः गति शीलता । 

गुर्दे का फेशिकास्तवक और नसिकीय कार्य । 
जीव रसायन 

पी एष और पी के, हैडरसन--- सलवात्स समीकरण । 

एमामी क्रिया के गुणधर्म और नियमन, जैव उजिफी में उच्च उर्मा 
फासफेटस का कार्य । 

विटामिनों के स्रोत, दैनिक पावश्यकताएं, क्रिया और विषालुता । 


भेष जगुण विज्ञान (फार्माकोलोजी ) 
औषध ग्राहक अन्योन्य क्रिया, भौषध क्रिया को प्रक्रिया 

निम्नलिखित के क्रिया की प्रक्रिया, माना निर्धारण , चयापचय और 
इसहर प्रभाव 
पाइलोकापीन 
टईटालाइन 
मैटोप्रोलोल 
डाइजापम 
ऐसीटिल्स, एलिसाइक्लिक एसिड 


यूफोन 


फ्यूरोसेमाइड 
क्लोरीविवान मैट्रोनिडाजोल 

निम्नलिखित एंटिवायोटिम्स फी क्रिया की प्रक्रिया, मात्रा निर्धारण 
और विषालुता : - - 
एम्पिसिलिन 


[ भागा I - - 1 ] भारत का राणपत्र प्रसाधारण 
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सेफेलमिसन 

- - सोन और निसारा जपु पोश. (पासाइदिस ) बनसाय याला 

पेदिक अरसर का यमा पात वाय - बापय शाय । 
रोमिस साइक्लिन 

- - कीप साह भर की सा गारणा, दम्य पुरस्थ प्रतिदि । 
क्लोरमफेनिकॉल 

- - लाहा अतिवद्ध थिरकती पिनाशयशोथ, पोटल ( Port .l) मति 
रिफाम्पिन 

रसदाब , गिर का फोआ, पर्यदर्याशोथ , अग्नाशय के कसिकोमा के 
सेफ़ोटालाम 

माप । 
__ निम्नलिखित कैंसर विरोधी औषधियों के संकेत, मात्रा निर्धारण इतर 

- - प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वा इनिग और जराकी अटिलताएं 
प्रभाव और प्रतिनिर्देश :--- 

- . अषिका ( फोमर ) और मेल ६ का अस्थिभंग 
मेथोट्रेक्सेट 

परिवार नियोजन सहित प्रसूति और स्त्री रोग विशान 
बिनक्रिस्टाइन 

सगर्भता का निदान, अधिक खतरे का समर्मता का परेक्षण ( कानिंग ) 
टेमोक्सिफेन 

फोटोप्लेसेंटल विकास । 
निम्नलिखित मा वर्गीकरण , बधाई देने का तरीका ( Route of Al 

प्रसव व्यवस्था : तीसरी स्थिति ( थदं स्टेज ) और प्रसवात्तर रमप्तसाथ 
ministration) क्रिया की प्रक्रिया और एसर प्रभाष :- - 

की जटिलताएं नव ान का पुनरुज्जीवन । 
सामान्य संशाहारी 

परक्तता और सगर्भता प्रेरक प्रतिरक्तदाम का निदान और व्यवस्था 
निद्राकर 

निम्नलिखित गर्भनिरोधक रीतियों के सिमान्त :. . 

अन्तािपाय साधन पोलियां, टयूवक्टोगो और बेस्कटोगी ( शुक्रवहा-उ * 
घेदनाहर 

छेवन ) कानूनी पहलुओं सहित स गर्भता का डाक्टरी समापन । 
न्यायालयिक ( विधि ) चिकित्सा और विपविज्ञान 

निम्नलिखित का ( हेनुफी ) निद शास्त्र रोगलक्षण , निदान और समस्या 
क्षति (injuries ) और पावों की न्यायालयिक जांच, स्मत और 

के सिद्धान्त : 
शुक्र के धब्बों की भौतिक और रासायनिक जांच 

- - गर्भाशयग्रीमा पार सर 
व्यक्तियों की भानामत, रांगता, गर्भपात, बलात्कार और फौमार्य - - ल्यूकोरिया , श्रोणि वर्द, बन्ध्यता, असामान्य गर्भाशय सत-स्राव बनातम । 
प्रमाणित करने के लिए न्यायालयिक जांच का विवरण । 

निरोधी और समाजपरक चिकित्सा 


प्रश्न पत्र 2 


सामान्य चिकित्सा 

निम्नलिखित का (निदानशास्त्र ) हेतुकी, रोग लक्षण निदान और । 
व्यवस्था के सिवान्स (निम्नलिखित के विवारण सहिए ) -- 
- - हमेटो, अरक्तताजन्य और जन्मजात हृदय रोग; पशिरक्तदाम । 
- -तोय और विरकारी पवसन संक्रमण, श्वसनो रमा । 
- - प्रपाष शोषण संलक्षण; एसिड पेस्टिक रोग । 
- - विषाणु यकृतशोप, जिगर का सिरोसिस । 
-- सोन स्तवका धक्कशोथ; घिरकारी गोणिकाथक्कशोथ, थबक पात । 
- - मधुमेह मेलोटस । 
- - अरक्तता, स्पंदन विकार श्वेतरक्तता । 
-- - मस्तिष्कावरणशोथ, मस्तिष्कशोथ , प्रमस्तिष्या बारिका रोग । 
-- सामान्य मनोयिका विकार ; विखण्डित मनस्माता । 


समाज में रोग के कारणों की मुकल्पना और रोग का नियंत्रण, जाम 

पेदिक रोगविज्ञान के सिदान्त और रति । 
पर्यावरणीय प्रदूषण और औद्योगिकीकरण से उत्पनर स्वास्थ्य संबाट । 
भारत में सामान्य पोषण और पोषणहीनता रोग और विकार । 
जनसंख्या प्रवृत्तिर्ग (विश्ष और भारत ) । 
जनसंख्या वृद्धि और स्थास्थ्य और विकास पर उसका प्रभाव । 
निम्नलिखित प्रत्येक के नियंत्रण /उशासन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का 

उद्देषा , प्रत्यक्ष और मालोचनात्मक विश्लेषण :- - 
मलेरिया , फाइलेरिया, फालाक्षार, कुष्ठ , यक्ष्मा, कैंसर, अंघसा, प्रायोशंग 

हीनता रोग, एक्स और एस टी ओ और म्यूमियायाम । 
निम्नलिखित प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 

कार्यक्रम का उद्देश्य , अवयव , मालोचनात्मक विश्लेषण :- - 
--- माता और बच्चे का स्वास्थ्य 
- - परिवार कल्याण 
-- - पोषण 
---- प्रतिरक्षीकरण 


सामान्य शल्य विज्ञान 


निम्नलिखित के रोग लक्षण, कारण, निदान और व्यवस्था के सिद्धान्त : 
- - ग्रोवा लिम्फ - -- पर्व बिर्वान, कर्णपूर्व अधुंध ( ट्यूमर ) मूख कंसर, बिदर 

सासु, हेयर लिप ( Hair Lip ) 
- - परिसरीय धमनी रोग, अपस्फीत शिरा, फाइलेरिया राग , फुप्फुस 

मन्तःसल्यता 
- - अबटु (बारा ) की दुनिया, पराबंट और ऐनिमल, पीयूषिका 

पर्युव ( ट्युमर ) 


पनि शEa ( जोड सं . 35 ) 

प्रश्न पत्र 1 

तत्वमीमांसा और माम मीमांसा 
अम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में - - भारतीय और पापचात्य शासमीमांसा तथा तस्व 
मामांसा के शिसांसों तथा प्रकारों की जानकारी हो : - - 
( क ) पानापार्शवाय, यथार्थवाद, मिरपेक्षवान, इद्रियान भगवान 

सविपाव, साकिफ प्रस्थानाद, विश्लेषण संचलिशाम पस्तिस्व 
पाव और पोंक्रियावाद । 


- - सन का फोड़ा, स्तन का सर 
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( ब ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य , सस्प और छुटि , सिमति सित, धीन निशा, जाग यम , सौचगु णी सपा 
भाषा और अर्थ का पान , दर्शन की प्रमुख पतिया ( हलियाप प्रारम| 

मोना 
तनुताप्रन के पारा 
और कहिनुरक ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धार । निमा बाप पगसारण । * णाम लामा की रणा । 


प्रथम पत्र 2 


3 . तरंगतादोन 


यापक रागतिक पर्गन और धर्म दर्शन 
1 दर्शन का स्वरूप , इसमा जोपन , विचार और संस्कृति से संबंध । 

2. भारत में और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय जिनमें भारतीय संविधान भी सम्मिलित हो - - 


दोलन , सरल से गान, गाभी का गार गौ , बाबावित 
भारत भाभ प्रभात दोसन षा काय, सरंग सगाकरण हायोनिमा 
बाल , पामतल एवं गोनीय लरंग , तरंगों का यारोपण, वाला एई धूप 
अंगनिस , हाइगन निगम , अतिवार विस्तार एवं फानोफर । 
सान कौर द्वारा बिवर्तन , or hथा गित रेखा कि । प्रेटिंग एवं 
प्रकाशिक पक्षों को विमंदन शरता , रेवले निकाप , पोकरण , अवित 
प्रकाश का अभिमान रया उत्पादन ( रैखिक , पत्ताकार या प्रकृतीय ) । 
लेसर सदगम (हालियम निभान, सची तमा बबालक मायाम । स्थानिक 
एवं कालिक संबवता, कॉरधर भावान्तरण के सप में विसैन, लिपा 
फलोफर मामतकार तथा पतीय छिद्रों से विधान । होलीमाफी मिात 
समापनुपयोग । 


राजनीतिक विचारधाराएं , प्रजातंत्र , समाजवाब , फासिस्टवाच, धर्मतन्त्र 
साम्यवाद और सर्योदय । 

राजनीतिक क्रियाविधि की पतिया , संविधानपाष , क्रांसि , भातभावाय 
मोर सत्याग्रह । 


शाम 42 


विद्युत एवं घुम्नमात्य , धाधुनिक मौतिको सथा इलेक्ट्रोनि 


3. भारतीय सामाजि संस्थानों के संदर्भ में परम्परा, परिपतन और मो 
माधुनिकता । 

4. धार्मिक भाषा मीर पर्ष का वर्शन । 
5. धर्म दर्शन का स्वरूप और मेव , बो धर्म, अम घमं , हिन्द धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म मार सिक्य धर्म के विशेष सन्दर्भ में, 

धर्म का दर्शन । 
( क ) धर्मपान और धर्म पर्शन । 
( ब ) धार्मिक विश्वास के माधार-- - स्पोवाटम, निष्ठा मोर 


( ग ) बिर, भारमा की अमरता, पुलिस और पुराई तथा पाप की 

समस्या । 
( घ ) धर्म की रामामता, एकता और सर्वव्यापाता, धार्मिक सहिष्णुता 

धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता । 
6. मोश-- - मोष प्राप्ति के पक्ष । 


भौतिक ( कोड सं . 36 ) 

प्रश्न पत्र 1 


1. मियुत एवं पुम्बकालय 

नाम-निममविद्युत क्षेत्र, गास नियम,विजबिग ब्रांग परा धुत 
के बारे में पापजन वा सामास का समीकरण । एक समान क्षेत्र में 
मनाशित भालक गोल । बिन्दु पाये तथा अनंत चालक सन । मु अय 
जावर, घुम्बकीय प्रेणा तथा क्षेत्रतोता ! ब. बा -सावटि नियम तथा मन 
प्रयोग ।विधुत - चुम्बकीय प्रेरण , फेराई और लेग निया, स्वतः तथा 
पारस्परिक प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, एल सोलार परिषष , णी शी समानान्तर 
अनुवाद परिपम , मुणलाकारक , किरमाफ -मिग तथा भानुप्रयोग । बसनेस 
ममीकाण मा मिथुन- घुम्नकीय तरंग , नियुत -चुम्बकीय तरंगों को पमुपस्त 
प्रति, प्याटिंग धैवटर ( सावित , अन्य में पुलकोप सन, डाया , पंच, 
लोह जो अलौह धाल ( बल गमात्मा उपगमन ) । 
2. मामिक भौतिकी 

और का दारोजन परमाणु सिस, पान धरण, प्रकासीय और 
एक्स -किरण सेन, स्टनमा प्रयोग मौर विशिक वाटीझरण परमान 
का वैक्टर मापक्ष , स्पेक्ट्रम पर , स्पेक्ट्रमी रेखामों की सुन संरचना , 
एम -एस युग्मन , जीमाम प्रभाव, पासपी का मत सिद्धांत, यो दुरुपमान 

और मनुस्ममान इलेक्ट्रामों में स्पैमी पर । इलेक्ट्रोनिक बैन्स सोक्दा की 
स्कूल भोर सूक्ष्म परपसा, रामन प्रभाव, प्रकाशमिशाल, पाम्पटम 
प्रभाष, वि प्राभली तरंगें, भाम तरंग राव और अनिश्चिततासिस, 
( 1 ) एक बस के अन्दर, बाण , ( 3 ) एक सोपाग विम पार गांव 
फे मनुप्रयोग के साथ अद्विगर तरंग समीकरण । एक विषय सरल भावती 
दोलक अभिलमणिमाम और अभिलमिया कलम । अनिश्चितता सिद्धांत , 
रेरियो ऐक्टिवक्षा, ऐल्फा, पीटा और गामा शिकिरण ।ऐसा आपका 
प्राषिक सिaa । न्यूजीय बचत ओ, ममा बदालको धर्म 
मामुनापिक सहिए सूत्र । नाभिकीय विखंडन और संजयर , सल रिएक्टर 
मोतिकी । मूलकण मोर उनका वर्गीकरण । प्रथम र सुरस विधुत गुम्बाय 
पारस्परिक क्रिया कणस्परिन , सामानहान, रावक स्वर , अतिचाली 


यत्र यिवान, तापीय जोतिकी और हरंग रूपा बोलन 
1. पंच विज्ञान 

सरली विधि , संघटम, प्रतिभात पैरामीटर, प्रकीर्णन परिक्षेत्र , भौतिक 
राशियों के रुपान्तरण के साथ प्रपमान तथा प्रयोगशाला पद्धति के केन 
रघरफोर्ड प्रकीर्णन , एक समान बस क्षेत्र में एक राकेट की गति, मंभिय 
पुगी तब, फोरिपालिस बल, पिरों की गति , कोनीय संवरा,पट्ट का 
एठन तथा शोधन पूर्णाक्षस्थायी, केन्द्रीय बस, ज्यूस्कम गर्ग-निगम के क्षa 
गति, पिनर विधि (तुल्यकारी उपग्रह समेत ), पाहों की गति । 
गलीलीय भासिकी, पापेक्षिकता का विशेष सिखस, माफेलसन, मौरले 
प्रपोग , लोरेन्टस रूपान्तरण बेगों का योम प्रमेय । बैंग के साप धिमान 
की विविधता, अपमान-ऊर्जा तुल्यता, परमा -गतिकी, प्रभाहरेखा, पक्षोम , 
परत पन -प्रयोग के साथ परसीसी -समीकरण । 


मूल धारणा । 


2. बापीय बौतिकी 

समागतिकी के नियम , एपी, कानोटणक, समतापी या त्याम 
परिवतन । मागतिक पिमय, भैसर्पल के सूत्र , मेलसिये पेराम समी. 
करण, कमणीय सैल, गुग- सूनि प्रभाय , सीकर बोसम नियग , सो 
का मागास सिफांस मैक्सवेल साधेष, निधरण नियम, कणों का सामान 

सों को विशिष्ट मा , भोसत मत पब , बागली बलि कणिका 
विकिरण ठोस पस्तुषों की विशिष्ट समा पासटान एवं साई 


1. सदानिकी 

स पापों का शासनाला विनुत - रोपी भोर मचालक 
मानतरिक और TES IN ! म ति , | परिक , मर 
पायोड,विरामी समाधीक्षक सजी- चिर-सेश क कायोरी 
प्रयोग तथा एफ ( 

मोन, पवन, पर ,मालन 
भोर Nair के लिए टॉजिEverturet uisोवन, arra 


[ भाग 1 


मे 1 
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परम पार 2 


राजनीति विसा और सतर्राष्ट्रीय खेल 

(ोम में 17 ) 

भाग 

ART 1 

Rafire सिद्धांत 
1 . प्रामीन भारतीय जति विचारपारा की मुख्य विशेषताएं 
मनु और होटिल्य , प्राचीन बानी निवारणारा , सेतो , प , सूरोपीय 
मध्ययुगीन राजगीतिक विचारधारा को समान्य बिषा , सेंट डागस 
एवियनास, पाखुधा के मार्मिगलियो भेकियापली, यश, लाक , मोन्टेस्वय 

यी , यम, एस मिल, ती एक नि, स, मापत लेनिन और मासे 
तुंग । 

3. राजनीति विज्ञान का 28 और में , मानविया 
के सर में राजनीति विज्ञान का यिनि -परगत बनाम समसामयिका 
नपागा , ध्यपहारवाम र रक्षारमाधोतर , विधि , राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रणाली सिवान और अन्य 

कोण , राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रति माशायी । 


माग । 
1. प्रभुमसा सम्पन्न साम्य प्रणाली के य तथा कार्य । 

2. राष्ट्रीय राजनीति को संकल्पनाएं ; शक्ति राष्ट्रीय हिस ; 
प्रति संतुलन " गति रिक्तता " । 

. प्रलष्ट्रिीय राजनीति के विair पिंजार मित्रांत , प्रणाली 
मिर्वात ; नियंत्रण नि 
___ 4. विदेश नीति में मिरिक तस्य राय हित विचारधार राष्ट्रीय 
शाक्ति तत्व ( देशीय सामाजिक --- राजनीतिम संस्काओं के सहित स्वरूप )। 
___ 5. विदेश नीति का वरण साम्राज्यवा ; शक्ति संतुलन ; समझौते 
अलगावयाय राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद (ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति , 
अमेरिका द्वारा स्थापित शांति, रूसारा स्थापित शांति , चीम का 
मिटिल निगडम परिकल्पना गट निरपेक्षता ) । । 

6. शीत युर : उदगम विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 
प्रभाष ; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव ; नया गीता । 


3. माधुनिक राज्य का पाशित और स्वरुप प्रभुमता, प्रभुगसा या 
एकेश्वरवादी और बहुलवादी विश्लेषण, शनि, प्राधिकार और वैधता । 

4. राजनीतिक पात्या , निरोष मोर पनि अधिकार , स्वतंत्रता 
समानता, न्याय । 

5. प्रजातंत्र के सिमांग । 

6. स्वारसाय, विकासा माद ( प्रजातासिधा फेभियन ) , 
मायामापी रामानवाब , फास्टिा । 


2. गुट निरपेक्षता ; अर्थ प्राधार ( राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ) गुट 
निरपेक्षता माल्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 

___ B. निरूपनिशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसारः नयोनियशि 
सया पातिवार उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव; एशियाई अफ्रीकी 
पुनमस्थान । 


__ ), धर्ममान मन्सर्राष्ट्रीय प्रार्मिक व्यवस्था , सहायता, झ्यापार तथा 
मायिक विकास ; नई प्रभाष्ट्रिीय मार्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष ; प्राकृतिक 
साधनों पर प्रभुताः उर्जा साधनों का संभाट । 

___ 10, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका प्रभाष्ट्रिीय 
भ्यायालय । 


भाग 


भारत के विणेष सर: 


सरकार भोर, राजनीति | 


11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उभय और विकास संयुक्त राष्ट्र संघ 
और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 

12. मेत्रीय संगठन , ओ . ए . एस . , ओ . ए . यू . अरब लीग , एशियन 
ई . ई. सी , मन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
____ 13. शस्त्र स्पर्धा, निरसीकरण और शन निमंत्रणः पारस्परिक 
तथा परमाणवीय शल, शास्रों का व्यापार भरतर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी 
दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाय । 

14. राजनयिक सिमांस और पति । 

15. मामा हस्तक्षेप -- वैचारिक राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक 
सामाययार : महापारितयों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


1. तुलना - पक राजनीति के प्रा के प्रति दधिकोण परम्परागत 
संरगनापक कात्मिक बाटो । 

2. समितिकासं विधानिक , सायंपालिका और न्यायपालिका , 
बस तया पत्राव गुट वर्गच प्रणा के सिद्धांत , लेनिन मारफेम्स मोर 
हुगर , निर्वाचन प्रणा , नौकरमाई, पेपर का दृष्टिकोण और अवर पर 
माभिक समीना । 

3. राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण, माधुनिकीकरण 
सपा संप्रेषण , मापश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप , अफीकी एशिव यी 
समाज को प्रभावित करने वाली संविधानिक और राजनीतिमा समस्याओं 
का सामान्य यमन । 

4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली : ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद 
और राष्ट्रवाय , माधुनि . भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा 
का सामान्मा .. - रामा म मोसन राय , दादा भाई मारोजी, गोबर , 
तिसक , अरविन्द , कागद, भा , गांधा, वो भार अम्बेडकर , एम एम 
राय रापा नह । 

( ब ) संनयना..- भारतीय संविधान, मूल अधिकार और नीति निवशफ 
तरण , संघ सरकार, संसद मंखिमंडल , उज्यतम यायालय और न्यायिक 
पुमरीमा , भारतीय संघबाव, राज्य संबंध सरकार- -- राज्यपाल की 
भूमिका, पंचायती राज । 

( ग ) कार्य - - भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति क्षेत्रात 
भाषावाद और साम्प्रतासिकालाबाद की राजनीति , राजसंत की धर्म 
भिरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीतिक अभिजात 
गर्ग , मसती हुई रचना दाजनीतिक दल सया राजनीतिक भागोधार 
योजना और विकासात्मक प्रशासन , सामाजिक प्राधिक परिवर्तन और 
भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभार । 


भाग 2 


1. परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरूपयोग । परमाणवीय स्त्रों 
का मन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभावः मौशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु 
शस्त्र प्रसार मिरोषक संधि ( एन पी टी ) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
( पी एमई) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और संगोपन । 
3. पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 

5. महाशक्तियां अमरीका, रस, पोन फी युधोतर विदेश नीतियां 
संयुक्त राज्य सोवियत संब पीन । 

6. मसर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान । संयुक्त राष्ट्र संच 
में और बाहरी मंषों पर उत्तर- दसिणी देशों का विभार विमर्श । 
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7. भारत की निवेश मीति और संघ, भारत मौर महाशक्तियो , 
मारत बीर इस पड़ोसी , भारत और पूर्व एशिया भारतमा 
पक्रीका की समस्याएं: भारत की प्रापिफ राजनयिकता । भारत और 
परमाण प्रसों का प्रण । 


मनोविज्ञान ( कोश . 38 ) 


प्रपन पर 1 

मनोविज्ञान के प्राचार 
1. मनोविज्ञान का सिमय क्षेत्र-- - सामाफ और व्यवहारिक विज्ञान 
के परिवार में मनोविसात मा स्थान । 

2. मनोविमान की पतियों- मनोविज्ञान की प्रणामीसंतीय सम्याएं 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का मान्य अभिकल्प । मनोनामिक भनु सधान के 
प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताए । 

3. मानध प्रचार की प्रकृति , उदगम और विकास , प्रानवंशिकता 
सया पर्यावरण , सास्कृतिक कारक: गाथा ग्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया 
राष्ट्रीय चरिख की संपल्पना । 

4. संज्ञानात्मक प्रप्रिया --- प्रत्यक्ष शान , प्राणा शान के मिति, 
प्रत्यक्ष ज्ञान मंगठन , व्यमित प्रत्यक्षण प्रात्याक्षिक रक्षा , प्रत्यक्ष ज्ञान का 
कार्यात्मक उपागम , प्रत्यक्ष शाम तथा व्यक्तित्व , आकृति अनुसंधान , प्रत्यक्ष 
जान पीली प्रात्यक्षिक मपसाभाग्य , सतर्कता । 

5. मधिगम - संज्ञानात्मक , प्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन 
सपागम, मधिगम परिषटना वितोप, विभेद और सामान्य करण , ग. 
अभिगत , प्रायिकता अधिगम , प्राग्रामित अधिगम । 

8. स्मरण ---स्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति , 
स्मृति का मापन , विस्मरण, संस्मनि । 

. चिन्सन - - समस्या समाधान, संफरूपमा निर्माण , संकल्पना निर्माण 
का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिया , सर्गनात्मक बिम्सम , अभिसारी तया 
उपासारी चिन्तन, पालकी में चिन्तन के विकास के सिद्धांत । 
___ R. शुद्धि - बुद्धि की प्रकृति , बुद्धि के सिद्धांत , बुद्धि का मापन , सर्जना 
स्मकता का मापन , अभिक्षमता, अभिशमा प्रा मापन , सामाजिक वृद्धि की 
एकरुपमा । 

१. अभिप्रेरण - अभिप्रेरित व्यवहार की विगोषनाएं, अभिप्रेरण के 
उपागम , मनोविश्लेषी सिमांत , पत्तोव सिद्धांत , मावश्यकता अभिमसिस 
मदिश कर्षण शक्ति उपागम , माकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण के 
मापन , विरत तथा विमुख याष्टि , ३ । 

10. व्यायस -- व्यक्ति की संकल्पना, विशेषक और प्रकार उपागम 
कारफीय सपा मायामीय उपागम , रित्तरूण के सिद्धांत कायर, भसपोर्ट 
मरे, केटल, सामाजिक अभिगम सिनोत, तथा क्षेत्र सिद्धांत , व्यक्तित्व के 
भारतीय उपागम गुणों को संवारपना , स्तिष का मापन , प्रश्नावली , 
निर्धारण मापनी, मनोमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण प्रेमण प्रणाली । 

11. भाषा और संप्रेषण - भाषा का मानिक प्राधार , भाया 
विकास के सिद्धांत स्किनर और चौमस्यी अशादिस सोषण . कामाला 
प्रभावी संप्रेषण प्रोप्त और प्रीता की विशेषताएं, मनुभयी संप्रेषण । 


14 . HERE ले मापन. .. यानिक मामल , बैनिक मानय, संगठनात्मक 
पानर, पाश्रमाती भाषम, यवार रिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के 
निहिताये, एक: May पति । 

परम - प 
मनोविज्ञान विचार -विषय और अनुप्रयोग 
1. व्यक्तिगत विभिनमा यतिगत विभिन्नताओं का मापन , मनो . 
विज्ञान प्रहार, मनोवैधानिक परीक्षणों का निर्माण , मच्छे 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं, मनोज्ञानकि परीक्षणों की सीमाएं । 

2. मनोमानिक विकाग--विकारों का वर्गीकरण तथा रोग वर्गीकरण 
प्रणालियां, सत्रिका, सापीय, मनस्तापी और मनोदैहिक विकास , मनो 
विकत शक्तिल, संनोवशानिक विचारों के सिद्धांत , चिन्ता अवमाद तथा 
खिचाव की समस्याएं । 

3. चिकित्सात्मक उपागम----मनोगतिक उपागम , व्यवहार चिकित्सा, 
रोगी केन्द्रित चिकित्सा, समानारमा विकिसा, समूह विकिस्सा । 

4. मंगटनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान का मन 
प्रयोग, वैयक्तिक चयन, प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण , कार्य मभिप्रेरण सिद्धांत 
करय मभिलार, नेतृत्व प्रशिक्षण, मदभागी प्रबन्ध । 
____ 5. लघु समूह... लघ समूह की संकल्पना, समूह के गुणधर्म, कार्यरत 
समूह, व्यवहार के सिति, समूह व्यवहार का मापन मन्तःक्रिया प्रक्रिया 
विश्लेषण, अन्तयकिा संबंध । 

6. सामाजिक परिवर्तन समाज परिवर्तन की विशेषताएं , परिवर्तन 
के ममोमैज्ञानिक माधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिवर्तन 
प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना । 

7. मनोवैज्ञानिक तथा प्रधिगम प्रत्रिया--शिक्षार्पा समाजीकरण के कर्ता 
के रूप में विद्यालय । पधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित समस्याएं 
प्रतिभाशाली और मदित बासम तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं । 

8. सुविधाबचिन सगृह- प्रकार: सामाजिक सांस्कृतिक और भाधिक 
सुविधाषेचन के मनोवैज्ञानिक फल पंचम की संकल्पना सुविधापंचित समूहों 
की शिक्षा , सुविधा बचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 

9. मनोविज्ञान सपा सामाजिक एकीकरण की समस्या सजातीय 
पूर्वग्रह की समस्या, पूर्वग्रह की प्रकृति पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति , पूर्वग्रह का विकास , 
पूर्वग्रह का मापन , पुर्वग्रह का सुधार , पूर्वग्रह और व्यक्तित्व, सामाजिक 
एकीकरण के उपाय । 

10. मनोविज्ञान तथा प्राणिक विकास - उपलब्धि पभिप्रेरण की प्रकृति , 
उपलब्धि अभिप्रेरण, जामशीलता संवर्धन, उद्यमशीलनसा संलक्षण प्रौद्योगि 
कीय परिवर्तन सथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 


11. सूचना का प्रबंध पीर संरमणः - सुनग प्रबंन में मनावकालिक 
कारवा , गूचना मसिनार ; प्रभारी संचरण के मनोवैज्ञानिक प्राधार, जन 
संचार और समान में इनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाष , प्रभावी 
पिज्ञापन का मनोवैज्ञानिक माघार । 


12. सगकालीन सगाज को समस्याएं -खिचाप, शिवाष का प्रबंध 
मद्यव्यसनगा तया मावक य व्यसन , सामाजिक विसामान्य , किशोर 
अपचार पपाध , विसामान्म का पुनः स्थापन वयोवृत्यों की समस्याएं । 


___ 12. अभिसियां और मुख्य - पभिवतियों की संरचना, अमितियों 
की बनावट , अभिवृत्तियों के सिद्धांत, भित्तिय मापन , अभिनि मापनी 
के प्रकार, मभितति परिवर्तन में सिद्धांत , मूल्य, मूली के प्रकार, मूल्यों 

भभिप्रेरणीय गणमं, मूल्यों का मापम । 
__ 13. प्रभिनय प्रतिया--- मनाविज्ञान और कम्प्यूटर , अपहार का 
संतासिकी माइल, मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन , चेतना का मान 
पेतम . की परिवसिस स्थितियों, निद्रा , स्थान , ज्यान और सम्मोहन पात्म 
विस्मति , मादक द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन संवेवन बचन, विमानन और अंतरित 
पकान में मानव समस्याए । 


नोक प्रसाशन ( कोड-44 ) 

प्रश्न पत्र- 1 प्रशासनिक सिद्धांत 
3. ल अबतार नोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार सपा महरव ; 
निमी शासन सथा लोक प्रशासन : विकसित और विकासशील समाज में 
इसकी भूमिका ; प्रशासन की सामाजिक , मार्थिक , सांस्कृतिक राजनीतिक 
मोर विविध परिस्थितियों , लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विफाम : 
शासन , तथा लोक प्रशासन । 
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2. मंगला के सिद्धांतः बबामिक प्रबंध ( टेलर मीर उसके मापी 
नौकरशाही संगदम का निर्यात ( बर ), माद संगठन का सिर्शत ( नरी 
फापोल, लूथर गुलिक तथा अन्य ) ; मानव संगठन संबंधी मियांत ( एसटीन 
मागो और उसके सापी ) ; व्यावहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण 
नौकरशाही संगठनात्मक प्रभाषशीलता । 

3. संगठन के सिद्धांत: सोपाल के सिांत , ऐकिक मारेश , प्राधिकार 
और उसरदायित्व , समन्बय नियंत्रण मा बिस्सार , पर्यवेक्षण , केन्द्रीकरण 
मौर विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन । 

4. प्रशासनिक व्यवहारः हट साइमन के योगदान के विशेष संदर्भ 
से निर्णय लेना, नेतृत्व के सित, संचार ; मनोबल; प्रेरणा ( मास्त्रो और 
हवर्ग ) । 

5. संगठन संरषभाः मुख्य कार्यकारी मध्य कार्पलारी के प्रकार भार 
उनके कार्य ; सूत्र और स्टाफ और सहायक एजेंगिया, विभाग ; निगम कंपनी , 
बोर, और भायोग, मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

6. कार्मिक प्रशासमः नौकरशाही और सिविल सेवा; पद वर्गीकरण 
मी ; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन ; पदोन्नति ; बेतन 
तथा सेवा मत ; सेवानिवृत्ति लाभ; मनुशासन , नियोक्ता कर्मचारी संबंध 
प्रशासन में सत्यनिष्ठा ; समाग्यक्ष और विशेषज्ञ , तटस्थता और मममिता । 

7. वित्तीय प्रशानः मजट की संकल्पनाएं बजट तैयार करना और 
उसका कार्यान्वयन ; निष्पादन बजट बनामा ; विधायी नियंत्रण ; लेखा 
मौर परीक्षण । 

उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण: उत्तरदायित्व भौर नियंत्रण की 
कल्पनाएं ; प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी मौर यायिक नियंत्रण ; 
नागरिक तथा प्रशासन । 

9. प्रशासनिक सूत्रधार: संगग्न एवं पति, कार्य सम्पयन ; कार्य 
मापन प्रशासनिक सुधार ; प्रक्रिया और प्रबरीष । 

10. प्रशासनिक कामूमः प्रशासनिक कानून का महल प्रत्यायोजित 
विधाम ; प्रर्ष प्रकार, लाभ , सीमाएं , मुरमा उपाय , प्रशासनिक प्राधिकरण । 

11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासनः सुलनात्मक लोकप्रशासम का 
मर्ष स्वरुप मौर विस्तार साम . मारल के विशेष संदर्भ में फ्रेट रिम्स का 
पौगवान ; प्रशसन में विकास की संकल्पना , विस्तार और महत्व राणमतिक 
भाषिक और समाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासम का विकास , 
प्रशासनिक विकास की संकल्पमा । 


7 . योजना सम्र : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण राष्ट्रीय 
विकास परिषद योजना प्रायोग, राज्य /जिला स्तर पर योजना तन्त्र । 
H . लोक उपक्रम : स्वरूप प्रबन्ध नियंत्रण और समस्याएं । 

9. लोक व्यय का नियंत्रण : संसदीय नियंत्रण , वित्त मंत्रालय की 
भूमिका, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक । 

10. कानून मौर म्यवस्था संबंधी प्रशासन : कानून और व्यवस्था बनाएं 
रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की भमिका । 

11. राज्य प्रशासन : राज्यपाल , मुख्यमंत्री , मंत्रि परिषद, सचिवालय , 
मुख्य सचिव निदेशालय । 

12. मिला तथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महल , जिला 
समाहा , भूमि और राजस्व , कानुन तथा व्यवस्था और उसके विकास 
संबंधी कार्य, जिला प्रामीण एजेन्सी , विशेष कार्यक्रम । 
___ 13. स्थानीय प्रशासन : पंचायती राज, शहरी स्थानीय सरकार, 
विशेषताएं, स्वरूप समस्याएं स्थानीय निकायों का स्वायत्तता ; 

14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : अनुसूचित जाति , 
मनुसूचित जनजाति, महिला कल्याण , कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में दलित 
बों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 

15 भारतीय प्रशासम व्यस्था में विधावस्पर मुद्दे : राजनैतिक 
तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध प्रशासनिक कार्य में सामान्य 
तथा विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यानिष्टा प्रशासनिक कार्यो में 
अनता की सहाभागिता नागरिकों शिकायतों को दूर करना , लोकपाल 
मौर लोक मायुमत , भारत में प्रशासनिक सुधार । 


. 


समाजशास्त्र ( कोड सं . 39 ) 

प्रश्न पत्र 1 
सामान्य समाजशास्त्र 


____ 12. लोक मीतिः लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासंगिकता नीति 
निर्धारण करने की प्रक्रियाएं और कार्यान्वयन । 


प्रश्न -पत्र 2 
भारतीय प्रशासन 


सामाजिक घटनाओं का शानिक मध्यपन - - समाजशास्त 
का प्राविर्भाव तथा अन्य शिक्षा शाखाओं में उसका संबंध विज्ञान और 
समाजिक व्यवहार यथार्यता की समस्याएं ; सामाजिक अनुसंधान की 
वैज्ञानिक पति की परिकल्पना तथा संकलन मोर माप की सकनीकी जिसमें 
साझेदारी और गैर-मामेवारी प्रेक्षण साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नावलियां 
और अभियवृत्तियों का मापन सम्मिलित है । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रवर्शक योगदान --- उर्फ हाईम बर, 
रेड किलप गाउन मेलिनोस्कों पारससम्बस मर्तन भौर मार्स के 
प्रारम्भिक विचार ऐतिहासिक भौतिक बोध विमुखम वर्ग और 
गर्ग संघर्ष सह ईम श्रम विभाजन सामाजिक सप्य , धर्म और समाज 
देवर--- सामाजिक कर्म के प्रकार ; नौकरशाही विवाद प्रोस्टेट 
मीति तवा पूंजीवार की भावना मावई प्ररूप । 

व्यक्ति पौर समाज --- व्यक्तिगत व्यवहार समाज में पारम्परिक 
किया प्रभाव , समाज और सामाजिक समूह सामाजिक पद्धति 
प्रतिष्ठा मोर भूमिका संस्कृति व्यक्तित्य और समाजीकरण अनुरूपता 
व्यक्तिकम और सामाजिक नियंत्रण कार्यात्मक संघर्ष । 

सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता : असमानता और स्तरीकरण 
वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं , स्तरीकरण के सिद्धात जाति और वर्ग 
भौर समाज गतिशीलता के प्रकार अतरवंशीय गतिशीलता के मुक्त 
पौर दूर प्रतिरूप । 

परिवार, विवाह और संमोजता -परिवार की संरचना और कार्य 
संपात्रता की संरचना सिद्धान्त , परिवार वंशानुक्रम और संगोत्रता 
समाज परिवर्तन प्रायु मोर नर नारी कार्यों में परिवर्तन तथा 
विवाह और परिवार में परिवर्तन विवाह और तलाक । 


1. भारतीय प्रशासन का विकासः कौटिल्य ; मुगल यग; मंग्रेजी 
यग । 

2. परिस्थिति पन्य परिवेश: संविधान, संसदीय प्रशासन, संपवार, 
योजना, समाजवाद । 

3. संघ स्तर पर राजनेतिफ कार्यपालिकाः राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , 
मंडी परिषद , मंत्रिमल समितियो । 

पन्द्रीय प्रशासन की संरचना : सचिवालय, मंत्रिमंगल सनिषालय , 
मंत्रालय औरविभाग, बोर्ड और पायोम , क्षेत्रीय संगठन । 

कम्त राज्य संबंधी : विधायी, प्रशासनिक , योजना और वित्तीय । 
8. लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेनाएं , अंग्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं 
स्थानीय सिविल सेवाएं , संपबीर राण्य सोक सेवा पापोग , सिविल सेवाओं 

प्रशिक्षण । 
1GI/94 - 8 


चौपचारिक संगठन-- - औपचारिक मोर मनौपचारिक संरचना के 
तल नौकरशाही सहभागिता के विभिन्न रूप - - लोकताक्षिक और सत्तात्मक 
स्वैच्छिक पाग । 
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. पार्थिक प्रणाली:- - सम्पति की अवधारणायें अम विमाजन की 
सामाजिक मायाम और विनियम के विभिन्न प्रकार , पूर्व औद्योगिफ और औद्यो 
गिक प्रणालियों का प्राधिक सामाजिक पक्ष , औद्योगिकरण तथा राजनीतिक 
शैमिक , धार्मिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी मेनों में परिवर्तन , 
सामाजिक निर्धारक ठस्व और मार्थिक विकास के परिणाम । 


राजनैतिक प्रणाली - - सामाजिक शक्ति की प्राकृति - - सम्पाय 
शक्ति संरचना, संम्रास वर्ग की शक्ति , असंगठित जनता की 
शक्ति , प्राधिकार और वैधता लोकतंत्र और सर्वसतारमण समाज 
में शमित , राजनैतिक बल और मताधिकार । 


राजमैतिक प्रणाली -- पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक , राजनीतिका 
संघ की क्रियाशीलता, राजनीतिक पल भौर उनकी सामाजिक रपना , राज 
नीतिक संभ्रति वर्ग का सामाजिक अदगम स्रोत और उसका सामाजिक 
अभिविन्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 

भौतिक प्रणाली- - पारंपरिक और प्राधुनिक संयौ में शिक्षा और 
समाज, शैभिक असमानता और परिवर्तम, शिक्षा और सामाजिक पति 
शीलता ; महिलाओं की शैक्षिक समस्याएं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
जातियो । 

धर्म : जन सांख्यिकीय मायाम, भौगोलिक वितरण और प्रमुख धार्मिक 
वर्गों के पड़ोसी रहन-सहन का रंग बंग, अंतराधर्म परस्पर क्रिया और 
धर्मपरिवर्तन की समस्या में इसकी अभिव्यक्ति , पल्पसंख्यकों की स्थिति , 
सांप्रदायिकता , धर्म निरपेक्षता । 


शैक्षिक प्रणाली - - छावों और अध्यापकों के सामाजिक श्रोत 
और अनुस्थापन शैक्षिक अवसर को समnar ; शिक्षा संस्कृति प्रतिरूपण 
के माध्यम के रूप में मत्तारोपण सामाजिक स्तरीकरण और 
गतिशीलता, शिक्षा और माधुमकीकरण । 


जनजाति समाज और उनका एकीकरण -- जनजाति समुदायों के 
विशिष्ट लक्षण , जनजाति और जाति संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 


धर्म - - धामिक घटनाएं पावन और प्रपावन धर्म के सामाजिक 
कार्य औरविकार्य , जावू टोना धर्म और विज्ञान समाज में परिवर्तन 
और धर्म से परिवर्तन धर्म निरपेक्षीकरण । 


सामाजिक परिवर्तन और विकास -- सामाजिक संरचना और 
सामाजिक परिवर्तन यथार्थ और मूल्य के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; 
परिवर्तन की प्रक्रियाएं परिवर्तन के सिवान्त, सामाजिक विषटन 
भार सामाजिक प्रादोलन सामाजिक प्रांवोलनों के प्रकार ; निविष्ट 
सामाजिक परिवर्तन ; सामाजिक नीति और सामाजिक विकास । 


प्रश्न पत्र 2 


भारतीय समाज 


प्रामीणी समाज व्यवस्था और सामुवायिक विकास :- - ग्रामीण समुदाय 
के सामाजिक, सांस्कृतिक मायाम, पारम्परिक शमित संरचमा, लोकतांत्रिक 

और नेतृत्व गरीबी, ऋणग्रस्तता और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार के सामा 
जिक परिणाम , सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
परियोजनाएं तथा हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियां । 

पाहरी सामाजिक संगठन - -पाहरी संवर्भ में सामाजिक संगठम की 
परपरामों जैसे संगोत्रसा, जाति और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन , 
शहरी समुदाय में स्तरीकरण और गतिमीलता ; मुजातिक प्रमेकता और 
सामुदायिक एकीकरण, शहरी पड़ोसवारी, जन सांख्यिकीय और सामाजिक 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में बतर तपा उनके सामाजिक 
परिणाम । 

जनसंख्या गतिकी :-- नर-नारी संबंधों का सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष 
और मायु संरचना, पैवाहिक स्थिति , जन्मवर तथा मृत्युदर, जनसंख्या 
में भलंत वृद्धि की समस्या, परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 
सामाजिक , मनोज्ञानिक , सांस्कृतिक और धार्मिक कारण । 

सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण : - - भूमि का संघर्ष की 
समस्पा - - मुवा प्रसंतोष - - पीड़ियों का अंतर - -- महिलाओं की बदलती स्थिति 
सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्व के प्रमुख स्रोत , 
पश्चिम का प्रभाष - - सुधार - - प्रतिोलन , सामाजिक पदिोलन , औद्योगीकरण 

और शहरीकरण, बबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व, पंचवर्षीय योजनाएं, 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय - - परिवर्तन की प्रक्रिया - - संस्कृतिकरण , पश्चिमी 
करण और भाधुनिकीकरण, पाधुनिकीकरण के साधन, जनसंपर्क साधन और 
शिक्षा परिवर्तन और माधुनिकीकरण की समस्या - - संरचनात्मक विसंगतियो 
और व्यवधान । 


भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - - पारंपरिक हिन्दू समाज 
का संगठन , युशान्त सामाजिक , सांस्कृतिक , गतिशीलता विशेष रूप से 
बोर, इस्लाम और माधुनिक पश्चिम का प्रभाव, निरंतरता और 
परिवर्तन के कारक तत्व । 


सामाजिक सरीकरण - - जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , 
कर्मकांडीय आपिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष , गति के 
बारे में सांस्कृतिक और संरचनात्मक पिचार , जाति की 
गतिणीलता, समानता और सामाजिक न्याय की समस्याएं , हिन्दू 
और हिन्दुओं में आतियां , जातिवाद, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
मातिया, अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; कृषिक और 
बायोगिक पर्ग संरचना । 


वर्तमान सामाजिक दुर्गण - - प्रष्टाचार और पक्षपात, तस्करी- - कालाधन । 


सांख्यक ( कोड सं . 41 ) 


परिवार विवाह और संगोवता -- संगोवता पति मोर उसके 
सामाजिक सास्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता संगोखता के 
पबलते पक्ष , संयुक्त परिवार - - इसका संरचनात्मक और व्यवहारिफ 
पन तथा इसका बदलता रूप एवं विघटन विभिन्न जातिक 
समूहों मोर भाषिक गो में विवाह, सफी बदलती प्रवृति 
भौर उसका भविष्य , परिवार और विवाह पर कानून और सामाजिक 

या पार्थिक परिवर्तन का प्रभाव पीढ़ी अंतराल और युवा 
पसंतोष महिलाओं की बदलती स्पिति । 


प्रश्न पड । 


प्रत्येक बर से अधिक से अधिक गे प्रश्न चुन कर कुल पाप मानों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक संस पर समान अंक वाले चार प्रश्न विए जायेंगे । 


पाधिक प्रणाली, प्रजमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक 
समाज पर प्रभाव, विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परि . 
नाम , पवसायिक निधिकरण और सामाजिक संरचना, 
व्यवसाय , मजदूर संप / सामाजिक निर्धारित तस्व तथा मार्थिक विकास 
के परिणाम , मार्षिक असमानताए शोषण और स्रष्टाचार । 


1. प्रायिकता 

प्रतिवशा समष्टि और मनुवृत प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
सांख्यिकीय स्वतंत्रता, समय फलन के रूप में यावृश्छिक पर, प्रससत और 
मसंतप्त यादृच्छिक घर, प्रोयिकता पनत्व और बंटन फलन , संपति और 
सप्रतिबंध बदन , यादृच्छिक परों के फलम और उनके बटन, प्रत्याशी मोर 
भापर्ण सप्रतिबंध प्रत्याया सबसेष गुणाक प्रायिकता में तथा लगभग 
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[ भाग I--- खंड 1] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

. .. 

- . - .. - -- - - 
संयंत्र मभिसरण मार्कोव , विशेव तथा कोलमोगोरीव असमिफाएं, बोरल फलनों की मामक बुटियों, अनुपात और समाश्रयण माकलन भऔर उनकी 
कैटली प्रमेयिफा, बहत संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम, प्रायिकता सापेक्ष समानता , भारत में हाल ही में प्रायोजित बहादाकार सर्वेक्षणों के 
जनक एवं अभिलाक्षणि फलन , पहितीयतः एवं सतत्य प्रमय , माघूर्णाक विशेष संदर्भ में प्रतिशत सर्वेक्षण का प्रायोजन और संगठन । 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण, लिंडेन वर्ग- सेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय, मानक 

प्रयोगात्मक पभिकल्पनाओं के नियम, सी . आर. ग . , आर पी . 
संतत प्रक्रिया मंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमक प्रकरण 

गे . एल . एस . सी ., मप्राप्त क्षेत्रका प्रविधि , बहु-उत्पादनी प्रयोग , 2 
भी शामिल हो । 

और 3 अभिकल्प संपूर्ण और मांशिक संकरण तथा यौतिक पुनरावृत्ति का 

म्यापक सियांत धिमक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बाई . बी ., और सरल 
2. सांख्यिकीय मनुमिति 

जालक पभिकल्पनाएं । 
प्राकलनों के गुण धर्म, संगति, अनमिनति, क्षमता, पर्याप्तता और 
परिपूर्णता - - गैमर- राब, परिबंध, मल्पतम प्रसरण अनमिनस मामलन राव 

2. इंजीनियरी सामियको 
वलेकवल और लेमहन शेक का प्रमय/मार्गों द्वारा प्राकलन की विधि __ गुण की धारणा और नियंत्रण का पाशय विभिन्न प्रकार का नियंत्रण 
अधिकतम संभाविता, प्रल्पतम काई-वर्ग , अधिकतम संभाविता- आकलनों के तालिकाएं--- जैसे एक्स - पार संचिन, पी - सचिन , एन पी - संचिस री 
गण, धर्म , मामक मंटनों के प्राबलों के लिए विश्वस्यता अंतराल । 

संचित सया संचयी योग नियंत्रण संचित । 
सरल और संकुल परिकल्पनाएं , सांख्यिकीय परीक्षण और क्रांतिक 

प्रतिवर्णी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गण परीक्षण हेतु 
मेन, दो प्रकाश की मुटिया, ममता फलन , अनमिनत परीक्षण, शक्ततम एकल, हिश बहुल और अमुकमिक , प्रतिपयन प्रायोजनाएं - ओ . सी . , 

और समान रूप से पाक्ततम परीक्षण , नेमन पियसेन प्रमयिका, एक प्रचाल एस .एन . और ए . टी . पाई , वक्र , उत्तावक जोखिम और उपभोक्ता 
से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट जोखिम की कल्पना ए . क्यू . एम ., ए . जी .., क्यू . एन . एल . टी . पी . सी . 
समायित अनुपात का गुणधर्म भौर यू . एम . पी . परीक्षण का याद मावि पर प्रतिबधन पायोमनाएं । 
च्छिकता करने में उसका प्रयोग । संभावना अनुपाप्त निकर्ष , उसका उप 
गामी बटन , समंजन सुष्टुता के लिए काई-यर्ग और कोलमोगरारोंय । 

विश्वसनीयता मनुरमार्णीयता मोर उपनाता की परिभाषा -- जीवन 
परीक्षण का यादृच्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रवस्यापन के लिए 

निदर्श बंटन , विफलसा वर मीर उपनली विफलता दर सेफ प रणांकी 
चिन्ह परीक्षण - - विप्रतिवश समस्या के लिए विकाकस विबटनों परीक्षण एवं 

और बीवलनिवर्व सिमर्थ श्रेणियां और समांतर शृंखलाी और मन्य सरल 
कोलगोरीव स्मनों व परीभण , मानाओं का बंटन - - मुक्त विश्वास्यता 

विन्यासों – विभिन्न प्रकार की प्रतिरिक्ता जैसे गरम और हेमा मौर 
अंतरालों और बटन फलनों के लिए विश्वास्थता- पट्टियां । 

विश्वसनीयता - सुधार अतिरिक्ता का उपयोग प्राय परीमण संबंधी 

समस्याएं -- पर घातांकी माइल के लिए संडित रंरित प्रयोग । 
पनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें बाल्ट्स का एस . पी . पार . 
टी . उसका सी . सी . और ए . एम . एन . फलन । 

3 . संक्रिय निझाम 

संक्रिया विमान का मेन भौर उसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के 
3. रैखिक अमिति और बहुचर विश्लेषण 

निर्देश -- चनको बनाना मोर हल निकालना -सामांगी मसतत काल 
__ म्यूनतम वर्ग सिांत और प्रसारण विश्लेषण , जाइस -मार्कोफ, सिांत मार्कोव, विश्रखलाएं संक्रमण प्रायिकता माम्पर, भवस्थाओं का वर्गीकरण 
प्रसामान्य समीकरण , न्यूनतम वर्ग प्राकलन और उनको परिशुस्सा सार्थकता पोर अपतिप्राय प्रमेय , वांगी संतत काल मार्कोव श्रृंखलाएं पंक्ति सिद्धांत 
परीक्षण भौर अंतराल माकलन को एकप विधा और विधा वर्गीकत के प्रापमिक सस्व एम /एम/ 1 और एम/ एमके पक्तियों मशीनी 
पांकड़ों में न्यूनतम वर्ग सिर्यात पर आधारित सह-समाश्रयण विश्लेषण व्यतिकरण की समस्या बौर जी भाई/ एम / भाई और एम/ जी /पाई पंक्तियां । 
रैखिक समाश्रयण , सहसंबंध और समाश्रयण के बारे में प्राकलन और 

ज्ञानिक तालिक प्रबन्ध की परिकल्पना और तालिक समस्याओं 
परीक्षण वक्र , रैखिक समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपर, समायण की रैखि 
कता के लिए परीक्षण । पाचर प्रसामाम्प बंटन, बहुल समायण , मह 

की विश्लेषणास्मक संरचना , अग्रता काल के साथ और इसके बिना 
सहसंबंध और मांशिक सहसंबंध महालनबीस - 2 और हाटलिंग री - 2 

निर्धारणात्मक नीर प्रसम्माज्य मार्गे के सामाग्य नमूने , बाँध प्रकार के विशेष 
पोकरे और उनके अनुप्रयोग ( री और टी 2 घंटनों व्युत्पत्तियों को छोड़ 

संदर्भ में मंडारण के नमूने । 
कर ), थिशर का विधिक्तर विश्लेषण । 

विक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपाम्पयन , एकषाप्रक्रिया , 

विवरण पसति मोर कार्मस , रुविमपरों के साथ स्प -पद्धति रखिय कार्य. 
प्रश्न पक्ष 2 

क्रम का त सिखात बौर उसका प्रायिक नियंचम सुआहिता 

परिवहन और नियोजन समस्याएं । 
( 1 ) किन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिए । 
( 2 ) चुने गये खण्डों से किन्ही पाच प्रश्नों के उत्तर देने है । प्रत्येक 

बेकार और बराब पोषों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
चुने गये बण से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है । 

प्रतिस्थापन नीतिया । 
प्रत्येक पण में समान , बंक गाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोल प्रकमण के प्राचारभुत तस्व , 
1. प्रतिचयन सिर्वात मौर प्रयोगों की प्रभिकल्पना । 

निर्विष्ट भौर निर्गत के विवरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन और 

ताकिक कथन एवं उपनेमकाएं । कुछ सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं के 
प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेम, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन संवर्म में मन प्रयोग । 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिषयम, मानक 
बुटियों का प्राकलन , समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयन और पी . 

4. मावात्मक प्रशासन 
पी . एस . प्रतिचयन । स्तरीकत यादृच्छिक तथा क्रममय प्रतिचयन विपरण 
बौर पहुधरण प्रतिचयन , बहुचरण और गुण्छ प्रतिषयन प्रणालियो । 

काल श्रेणी की परिकल्पना, सकलानात्मक और गुणात्मक , निवर्म 

पार पटकों में विभेदन, मुक्तहस्त पारेखण से प्रपत्ति का निर्धारण , गतिग 
समष्टि का प्राकलन गोग और अभिमिनत और मनमितन माकलनों मान माध्य पोर गणिवीय बक समंजन, सनिष्ट सूचकांक मोर याvिon 
मा प्रयोग सहायक पर, दुखरा प्रतिचयन , पाकलन लागत और प्रसारण घटको के प्रसारण का आंकलन । 


और समाश्रय 


चक्र, रषिक 
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सूचकांकों की परिभाषा , रचना निर्वाचन और परिसीमाप, अस्मैर 
पास इडिय -मार्शल बार फिर सूचकांक, उनकी तुलना , सूचका परीक्षण 
जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना ; 

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण -भाग अलना का विनिर्देशन 
भार भाकलन - - मांग की लोग, उत्पादन सिद्धांत पूति फलन और लोन , 
भिविष्ट मांग फलन , एकल समीकरण निदशं में प्राबल का प्राकलन , 
प्रतिष्ठित स्थूमतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग , विषम विलित 
पेणीगत, सह संबंध बहुसंरखता,विधा और विधा बुटियां - युगपत समीकरण 
निवर्म -प्रतिनिर्धारण , कोटी और कय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग मोर 
विवरण न्यूनतम वर्ग- भल्पकालीन प्राधिक पूर्वानुमान । 


. जन सांख्यिकीय और मनोमिति 

जन सांख्यिकीय तत्वों के लोत : - - अन गणना पंजीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण मोर मन्य अन सांख्यिकीय सवैभण - जन साखियकीय 
पाकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

जीसेम संबंधी पर बौर पनुपात : परिभाषा और निर्माण उपभोग । 

जीवन सारणिया - - संपूर्ण मौर संक्षिप्त -- - अम्ममरण के प्रोकहों और 
जन गणना का विवरणीयों के पाघार पर जीवन सारणियों का निर्माण 
पोषम सारणियों के उपयोग । 

विधात बौर जनदि बक प्रजनन शक्ति का मापन - - सकल और 
निमल जमन परें । 

स्थागी जनसंख्या सिद्धांत - - जनसांख्यिकीय प्राथलों के प्राकलनों में 
स्वायी और स्पापीकल्प जनसंख्या प्रविषियो । 

प्रस्वस्पता और उसका मापन : मृत्य के कारण के प्राधार पर मानक 
वर्गीकरण -- स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के पाकड़ों का उपयोग । 

शिक्षा पौर मनोविज्ञान से संबंधित - प्रतिदर्शन-पैमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण पशिलम्धि के परीक्षण -परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
टी एक और समक । 


7. पायोपोर . पलीमान, बिछ तिलवंटा कस्टेपमा में निम्न प्रकार 
मौर परजीवित । पार्योपोहा में मुबाग दृष्टि मार सशम ; कीटों में 
सामाजिक जीवन भीर कार्यातरण । परिपेट्स का महल । 

8. मोलस्का , युनियों और पिल शुक्ति की संस्कृति पौर मोती 
निर्माण सेफालोपरिस । 

___ B. एकोहनाडामाटा . - - सामान्य संगठन , डिम्म प्रकार और एक नाम 
मोटा की सदृश्यताएं । 

10. सामान्य संगठन एवं परिन, प्रोटो कटिटा को मारेखा, वर्गीकरण 
मोर अंतर सबंध । पाइसस , एम फिबिया रंपटिल्ला, एवीष मौर स्तन . 
पारी वर्ग । 

11. म्यूटी पौर प्रतिगामी कार्यासरण । 

12, कोकियों को विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक प्राधार पर 
सामान्य अध्ययन । 

13. लोकोमोसन . मछलियों में प्रवसन और श्वसन । डिपनोई की 
संरचना पौर सवृशता । 
___ 14. एम्फिदिया की उत्पति , विस्तार , यूरोडेखा मौर अपोडा की 
पारीर रचना विशेषता मोर सादृश्यताएं । 
___ 15. रप्टाइल्स की उत्पत्ति , रैप्टाइल्स में प्रम्यनुकसी विकिरण रेप्टा 
इल्स जीवाश्य , मारत के विषैले पौर विषहीन सर्प के विषपंन । 

16. पक्षियों की उत्पत्ति , उड़ान रहित पक्षी, पानया का हवाई अभ्य 
नुकूलन मौर प्रवासन । 
___ 17. स्तनधारियों की उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियों अस्थिकाएं 
स्तनधारियों में देत विन्यास और स्किन डेरावेटिवण, विस्तार प्रोटोधिरियों । 
रमंटाधिरियो की संरचनात्मक विशेषताएं और जाति विकासीय संबंध । 


भाग ( ब ) 
परिस्थिति विज्ञान, मानव-प्रकृति विज्ञान, भीव सांख्यिकीय और पर्व 
प्राणिपिमान । 


परिस्पति विज्ञान : 


प्राणि विज्ञान कोड सं० ( 40 ) 

प्रश्न -परा 
आरज्जफी और रकमकी, परिस्थिति विज्ञान, जैवमासिकी, जीव सांस्यकी 
पर्य प्राणि विज्ञान । 

माग ( क ) 
पर जकी मोर रणकी 


विभिम फिलो का सामाग्य सर्वेक्षण , वर्गीकरण तथा संबंध । 

2. प्रोटोजोमा : संरचमा पैरामीशियम व बासिकीका पीनन इतिहास , 
का मध्ययन , मोनोसिस्टमस, मलेरिया पर जीपी, दिपनोसीमा और 
लीशमेनिया । प्रोटोजोषा में गमन , पीवण सपा जनन । 


1. पर्यावरण : मोदी प्रनिफारक और उनके काम 

जीबी प्रतिकारला और उसके अन्तर एवं 

प्राध्या पर विशिष्ट संबंध । 
2. पा : मोव संबया सघन और समुदाय स्तर, परिण 

स्थिक पूर्वानुरुपता । 
3. परिस्थिति प्रणाली : संबोध , संघटस, प्रधान किया 

ओ पाक, जीष-भू-रसायन पक्र, भोजन मंघमा 
मोर पोषण स्तर । 
4. स्थल पानी में पनकलन , प्रयापील और 

स्थलधारी पाकास । 
5. वायु प्रदुषण प्रल पार पल । 
8. भारत में वन्य जीवन और इसका संरक्षण । 
7 . विभिन्न प्रकार के प्राणियों के माचरण का सामान्य 

सक्षण । 


3. फोरिक : माम संत मौर. काल तपा जनन । 


+ सीलनट्रेट, जीविलिया भोर मौरिसिया की संरचना और जीवन 
पत हायोजोमा में बहुरूपता , कोलर निर्माण मैटासिस , सिनोरिया 
मौर एमिनहरिया में जातिवृत्त संबंध । 


भावारसास्व : 


5. मिपस : प्लेनिरिया की संरचना और जीवनवृत्त , फसिओल 
देनिया और एसकारिया , पैरास्टिक रुपान्तरण , हलमिपस का मामय से 
बंध । 


8. हारमोस मोर हारमोस का माबरण में कार्य । 
9. बजार विज्ञान , जीवन संबंधी म्लाफ मोसमी 

रिपम्स , बेलारिपम्स । 
10. शशिका- प्रा . बायी का पाचरण पर नियंत्रण 
11 . पण पाचरण को पम्पयन पद्धति । 


6. निलिग : नेरीस उभा और जोक , शोलोम औरविमा 
पालिकेस में श्रीमन पर्मा। 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


-- 


[ भाग I -- खंड ( 1 )] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 

- - - - - -- - -. ..-. - . : - --- .-- - . . - - - - - -- 
जीव सातसयको 12. भगा व पति, विसार , भासि पोरमाझी 

मना,प 

लं स तथा भानस सर मागाव ताप विलियम ,एसोग 
मध्य प्रवृति मानक निचलन, मानक सुटे और 

और 

साह स यामिक बहन ५ रोट्रांसमीटर दृष्टि श्रावण तप 
मामक विचलित , सह संबंध और परावर्तम मौर 

अन्य भाषण संप्राइक, पेशी के प्रकार , अल्ट्रास्ट्रपरमै तपा कंकाल पेशियों 
बिस्ववापर मौर टी टेस्ट । 

को सिकुलम, लार प्रन्थि की भूमिका, जिगर, पाचन में अन्याशयों तपा 
अपप्राणिविज्ञान 13. परजीविता, सहमोजिसा पौर परजीवी परिपेय मान्न अन्यि पचे भोजन का अवशेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
संबंध । 

माहार, विन्यास तथा पेन्टाइड हारगोन्स के कार्य के यंशीकरण मापायीमस 

( की भूमिका, अयूर्षि कामाइराइ , परा थाहराम, भग्ण्यास एट्रिनलोटेस्टस ) 
14. परजीवी प्रोटोशोधा, 

ध्यास तमा पेन्टाइड हारमोस के कार्य के सीकरण हाइपोचलेमस 
कमि और मानव के कीटाणु और परेलू सामवर 

अंगाशय तथा पिनियल अंग तथा उनके अंआर्सम्बल मानवों में पुमत्पादन 
फ़सल नाशी की पौर उत्पाद संचय । 

का शरीर विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण का विकास 
15. लाभपायक कीड़े । 

फोटानों सपा स्तनपाईयों में फेरोमोन्स । 
16. मत्स्यपालम पौर प्रजनन तु प्रभामित करना । 

3. पूण विज्ञान -गमिटोजेनेशिस उर्वरोकरण अओं के प्रकार क्लीवेज 

आजियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास, मेंढक और पूजे, मेंडक और चूजों 
प्रश्न -पत्र II 

का भाग्य चिन्म मेंढ़क में भेटामोरफोसिस , खुर्गों में अतिरिक्त एम्ब्रिानिक 
कोशिका गीष विज्ञान , अनुवंशिकी , कर्मविकास और वर्गीकृत जीव एम निमान का गठन स्तनपार्याययों में एलमटोस तथा प्लेसेन्दा के 
रसायन, शरीर क्यिा विमान और प्रण विज्ञान । 

टाइप्स स्तनपारियों में प्लेसेंटा के कार्य प्रायोजक पुनविनियोजन विकास 

का बनेटिक नियंत्रण फेन्द्रीय तंत्रिका पति का मागोनोजेनसिस 
भाग ( ) 

मानेन्द्रिया बटिभेट एवं प्रयोग का दिल तथा गुर्द का प्रागोनोजेनसिस 
कोशिका जीव विज्ञान, प्रानुवंशिकी, कर्मविकास और वर्गीकृत फीव विज्ञान भानेन्द्रिया बटिोट एवं प्रयोग का दिल तथा गुपे । मानब के संबंध में 
1. कोशिका श्रीव विज्ञान -कोशिका पौर कोशिका अवयबों की संरचना 

माय मौर. सभी उलझन । 
और कार्य केलकों प्लेजमा शिल्ली सूज कणिका गति, की संरचना , गास्मी 
कार्य, अन्तर्दयी जालिका तथा राइबोसोम कोशिका विभाजन , समगनी 

परिशिष्ठ 2 
तर्क और गुणसूत्रक पौर मामीसिस । 

सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवामों में भर्ती की जा रही है 
जीव संरचना और कार्य सी . एन . ए . का वाटसन क्रीमः मास 

उसका संक्षिप्त योग :-- - 
री . एम . ए . मानुशिकी छूट का प्रकृतिकरण प्रोटीन , संश्लेषण कोशिकी 

___ 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा :---- ( * ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा के माधार 
विमेवम , लिंग गुण सूत्र मोर लिंग निर्धारित । 

पर की जाएंगी जिसकी प्रधि दो वर्ष की छोगो परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 
2. भानुवंशिकी . वंशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन सहलग्नत बड़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीषयार की परिषीक्षा की अवधि में 
पौर सहलग्नता चित्र । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृतिक पौर धेरित केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
उत्परिवर्तन और विकास । अधिसूची विभाजन, गुण सूत्र संख्या और प्रकार रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 
संरचनात्मक व्यवस्था , बहुगुणिता, कोशिका यी वंशानुक्रम र रामाय 
निक भानुशिक्षी मानस प्रानुवंशिकी के तस्व, सामान्य भीर प्रशामाम्प 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
केनक , प्ररूप कोम पीर रोग, सुजनन विज्ञान । 

कार्य या भाषरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
3. विकास और वीकृत : जोवनोद्गम विचारधारा के इतिहास की 

होने की संभावना न हो , तो सरकार तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 

या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यापतिप्त कर सकती है जिस पर उसका 
उत्पत्ति , मामा , मोर उनकी कृतिया, डाविन पौर उनकी कलियो, कार्बनिक 
विविधता के खोत और प्रकार, प्राकृतिकचया हा विम वर्ग नियम रहस्यमय 

पुनर्गहणाधिकार है अथया होगा : बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 

उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्गहणाधिकार निलंबित न कर दिया 
मौर मयसूचक रंजन , पमुहरण पार्यस्य जिया विधि और उनका महल । 

गया हो । 
बीपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
मानिक नामाषली पौर पन्तर्राष्ट्रीय मंकेतापली के सिद्धांत । जीवाम 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 
भू- ज्ञानिक सुपों की रूपरेखा, घोड़ा , हाथी, मंट का जाति सि । मनुष्य अधिकारी को सेधा में स्थाई कर सकती है यदि सरकार की राय में 
का उपभव और विकास प्राणियों के महावीपीय विसरण के सिवात भौर उसका कार्य या माचरण सन्तोषजनक न हो सो सरकार उसे भी सेवामुक्त 
नियम , विश्व के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 

कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना, उषित समझे कुछ 

शासों के साथ बढ़ा सकती है । 
भाग ( 4 ) 

घ ) भार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से केन्द्रीय सरकार या 

राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदश में किसी स्थान पर सेवाद 
जीव रसायन, सरीर-विज्ञान, भग विज्ञान | 

मी पा सकती है । 
1. जीव -रसायम कार्बोहाइड्रेट की संरचना मिश्रण लिपिइस प्रमिनोमार 

( स.) वेतनमान 
प्रोटीन एवं न्यूकिलक बार ग्लाकोलाइसिस तथा कर्मचक , जारण तथा 
म्यूनता जिरक फोस्फ़ारिलेशन । ऊर्णा रक्षण सथा निस्तार , ए . टी . पी . 

कनिष्ठ बेसनमाल : - - 2200- 75- 2800-4. रो.- 100- 4000 रुपये 
पक ए . एम . पी . सुखाएं मोर पिना सुखाएं । फैटी क्षार कोलस्ट्रोल 

बरिष्ठ घेतममान : - - 
स्टोराइड हारमोन्स एपिम्स के प्रकार एग्जिमा क्रिया का यंत्रीकरण 

( 1 ) समय वेतनमान : 3200 ( 52 और 60 वर्ष )- 100- 3700 
इम्यूमोम्लो बुलियन्स तया शुटफारा, विटामिनस तथा पयोधम्बिम्स, हारमोन्स 

125- 4700 रुपये । 
उनका वर्गीकरण , जीव संरलेषण तपा कार्य । 

कनिष्ठ प्रशासनिक पे : --- 3850- 122- 4700- 150- 5000 
2 स्वनीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ माहित गरी विमान, त रचम 

FATE- ना ) । 
मानव में रक्त पुप- जमाव भिमा , पापसीजन सपा पार्षन-नाराक्सादर 
पाहन हेमोग्लोयोन सस पिया सा ससा नियमन, मेफान सपा मुशिश . 

अपन : - 4800-1510570 पये । 
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इसके प्रसावा , सुपर टाइम वेतनमाम 5900- 200- 6700 रुपये के 

( क ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
पव, सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100- 7600 रुपये के ऊपर से पद सपा बेतन मिलेगा : 
8000 रु . (नियत ) के पर्व है जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 

पहले वर्ष रु . 2200 प्रति मास 
अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र है । 

पूसरे वर्ष रु. 2275 प्रति मास 
महंगाई भत्ता पखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता ) नियम, 1972 तीसरे पर्ष इ. 2350 प्रति मास 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए पादेशों 

टिप्पणी 1 : - परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा पर बिताई गई 
के अनुसार मिलेगा । 

पधि समय पेतनमान में बेसनधि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ की अनुमति होगी । 
होगी भार परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान में 

टिप्पणी 2 : -- परिवीक्षाधीन अधिकारी या परीवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन वृद्धि या पेंशन , छुट्टी के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

वेसन बुद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) 
( ब ) भविष्य निधि - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 

पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली 

विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम बेतन वृद्धियां भी मजित की जा 
1955 से शासित होते हैं । 

सकती है । 
( 8 ) छ्ट्टी -- भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय-समय पर 

टिप्पणी 3 : परिवीक्षा के तौर पर नियमित से पूर्व साक्षिक पदके 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( ट्टी ) नियमावली, 1955 द्वारा 

अतिरिक्त मूल स्म से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
मासित होते है । 

वेतन एफ भार 22 - पी ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया 

जाएगा । 
( अ ) गटरी परिचर्या: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
की समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( गक्टरी परिचर्या ) 

( ब ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
नियमावली, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त गक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने 

बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से अधिकारियों 
( 8 ) सेवा निवृत्ति लाम : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति 

को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश भरते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय -समय पर संशोधित 

चाकरों और जीवन निर्वाह के सर्वे को पूरा कर सकें और मातिष्य ( एटर . 
मखिल भारतीय सेवा मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1958 द्वारा 

टेनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सके । इसके 

पतिरिक्त विदेश में मेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 
शासित बोते है । 

को निम्नलिधित रियायतें भी मिलेगी : -- 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की 

( 1 ) इसियत अनुसार निशुल्क सजिस भावास । 
जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तफ रहना होगा । इसके बाप 

( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 
उ तीय सचिव मा उप- कौसिल बनाकर विदेशों में स्थित भारतीय 

परिचर्या की सुविधाएं । 
मिशनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन ( 3 ) विवेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत पाने के लिए 
पधिकारियों की एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी इसके 

पापसी हवाई यामा का किराया जो अधिक से अधिक 2/ 3 वर्षों 
बाद ही सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

के सामान्य समय में एक बार उसकी और माश्रित पारिवारिक 

सवस्यों को दिया जायेगा ; इसके अतिरिक्त पक्षिकारी को पूरी 
( ब ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा के समाप्त 

सेवा अवधि में दीमार उसे स्वयं को खोर परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
होने और निर्धारित परीक्षाएं , पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 

तपा पारिवारिक संकट के कारण भारत माने का एक तरफा 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय 

संकटकालीन हवाई यात्रा किराया दिया जायेगा । 
में उसका कार्य या प्राधरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे सेवा 
भुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जिसना उचित समझे बड़ा 

( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक फी मायु वाले बच्चों 
सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेंटिव पीस्ट ) हो तो उस 

के लिए वर्ष में एक बार एट्टियों में माता पिता से मिलने के लिए 
पर वापस भेज सकती है । 

पापसी हवाई यात्रा किराया कुछ शर्तों के मधीन दिय ! 

पायेगा । 
( ग ) यदि सरकार की शाम में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश मेवा 

( 3) पधिकारी के सेमा स्थान पर पम्नयनरत से 2014 तक 

की माय. पाले मधिक से पविक पोषोंके लिये बाल शिक्षा 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है मा पवि उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 

. भत्ता यदि ऐसा कोई पितालय विष मंशाप बारा मान्यता 
पापस भेज सकती है । 

प्राप्त हो । 

( 8) विदेश में नियुक्ति के समय 1. 3200 वस्व मत्ता जाते समय 
(घ ) वेतनमान : 

जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जायेगा यह मधिकतम 
कनिष्ठ वेतनमान 2200- 78- 2800-4 - रो.- 100- 4000 भारतीय 

पाळ गुना हो सकता है । 
विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी परिष्ठ वेतनमान ( 3200-100-3700 

( ज ) समय-समय पर संपोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पट्टी) नियमावली , 
125- 4700 रुपये ) पौर कनिष्ठ प्रशासनिक पेज ( 3950-125- 4700 

1972 कुछ तरपीमों के खाप इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी । विदेश 
150- 5000 रुपये ) में क्रमशः + वर्ष पौर वर्ष की सेवा पूरी करने के 

सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेशमा 
बाव नियुक्ति के पास होंगे । 

( पी . एल . सी . ए . ) नियमावली, 1961 के अंतर्गत विदेश में की गई कार्यशील 
इसके अतिरिक्स, पपन प्रेश, सुपर टाइम प्रेश मोर 4800 छ , और सेवा के काल के लिए अतिरिक्त एट्टियां मिलेंगी पो के. सि . से . ( पट्टी ) 
8000 . . के बीच , उपप वेतनमाम बाले कुछ पर जिसमें भारतीय नियमावसी, 1972 के अवर्गत मिलने पानी अजित शुट्टियों के 50 प्रतिशत 
विदेश सेवा के परिकारी पोति पाई। 


[ भाग - 


1] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
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( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के पधिकारी सामान्य 

भविष्य निमि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1980 द्वारा शासित होते है । 
( ग ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतिपोगिता परीक्षा के पाधार पर नियुक्त 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के पधिकारी केन्द्रीय सिविल 

सेवा ( पैशम ) नियमावली , 1972 द्वारा शासित होते हैं । 
( ४ ) भारत में रहते समय अधिकारियों को वही रियायतें मिलेंगी 

जो सनके समकम पा समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 

कर्मचारियों को मिलती है । 
3. भारतीय पुलिस सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
पाएगी जिसकी अवधि को वर्ष की होगी उसे कुछ शर्तों पर बढ़ाया भी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अपधि में भारत सरकार 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित 
प्रशिक्षण लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( 4 ) गौर ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक पेश के घर ( स ) 
और ( ग ) में दिया गया है । 

( ब ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेशों में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
मी पा सकती है : 

( क) तनमान : - - 

कनिष्ठ पतनमान : 2200- 75- 2800-4 . रो . .100- 4000 रु . 
परिणतनमान :- - 
( क ) समय वेतनमान 3000 ( 6वें और में वर्ष ) 100- 3500- 125 

4500 रुपये । 
( 1) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेस 3700- 126- 4700-150- 5000 

चपन मेर : 4600- 150 -5700 रुपये । 
सुपर टायम पेतनमान 
पुलिस महानिरीक्षक 
8100-150- 5400 ( 18 वर्ष अपग बार में ) : - 150- 6150 रुपये 
लिस महानिरीमक - 5900- 200-6700 रुपये । 
सुपर टाइम वेतनमान के ऊपर : 
पुलिस महानिदेशक : 7300- 100- 7800- 100 / 7600- 8000 रुपये । 

महंगाई भत्ता पविल भारतीय सेवा ( मंहगाई मसा ) नियम , 1972 
. अधीन केन्द्रीय सरकार पारा समय- समय पर जारीकिए गए भावेशों के 
पनुसार मिलेगा । 

( ) सा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बर ( च ), ( ७ ) बोर 
( ७ ) ( ) में लिया गया है । 


( 1) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
पा भाषरण मसन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
ममाषना मदी, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकता । अपवा 
जैसा मी मामला हो , सेवा में अपनी नियक्ति से पूर्व नियमों के अधीन 
पिस स्थाई पद पर उसका पलहण पधिकार होगा, उस पर पर सबका 
परायतका दिया फर बायेगा । 

(ग ) परिवीशा की अवधि समाप्त/ मुक्त होने पर सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या माचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीमा अवधि को जितना उचित 
समझे बड़ा सकती है अथवा स्पाई पर पर, यदि कोई हो , उसका परावर्तन 
कर सकती है । 

( 1 ) गारतीय पाक एवं तार लेखा पीर वित्त सेवा पुप "क " के 
अलग- अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, सेवा के गठन 
में परिवर्तन हो सकता है और इस सेवा के लिए चुना गया कोई उम्मीव 
बार इस तरह के परिवर्तनों के परिणाम के आधार पर क्षतिपूर्ति का 
कोई पामा नहीं कर पाएगा और उसे या तो गक विभाग के अलग किए 
गर मेखा कार्यालय में अपना पर संचार विभाग में कार्य करना पड़ेगा 

और सेवा की भावायकसानों के अनुरूप अपेक्षित होने पर, अन्ततः उसी 
संवर्ग में मिलाना होगा जिस संवर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत के पदों । । 

( क ) भारतीय हाक तार तथा वित्त सेवा पर भारत किसी भी 
भाग में सेना का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

( १ ) भारतीय गक भार तथा विश सेवा का वेतनमान .- - 
( 1 ) कनिष्ठ बेतनमान - छ . 2200 - 70- 2800- 4 . रो . - 100- 4000 
( 2) परिष्ठ वेतनमान---रु . 3000-180- 3500- 125-4500 
( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक पेज ( साधारण ) - -113700-125- 4700 

150-5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( चयन प्रेस )-- -रु . 4500- 150- 5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेर - 1. 5900- 200-6700 
( 6) बरिष्ठ उप महानिदेशक ( एफ . ) - - . 7300 - 100- 7800 

( 8 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के पाधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मोलिक आधार पर सोविक्षिक पद के मतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त हो उसका वेतम मूल नियम 22 - 4 ( 1 ) की व्यवस्थामों के 
मधीन विनियमित योगा । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा मोर लेखा सेवा । 
6. भारतीय नौमा मल्क फेन्द्रीय उत्तार माल्क सेवा । 

7. भारतीय रमा लेखा सेपा.-- ( क ) नियुषित परिवीना के माधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 पर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई 
भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं पास करके , अपने को पक्मा किए जाने के योग्य सिब न किया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं 
पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति परम करी 
जाएगी पथवा, पैसा भी मामला हो , मेगा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों 
के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुमर्महण अधिकारी होगा, बस 
पर पर उनका परावर्तन किया जा सकता है । 


47 


- भारतीय गक -चार खेपा तथा गिरा सेवा : 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 
बनियादो पाठ्यक्रम सहित , की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी आ सकती 
है, यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके 
अपने को स्थायो फिए आने के योग्य सिद्ध न किया हो । किसी भी 
अधिकारी की सेवा में नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक यह निर्धारित 
परीक्षण आदि उत्तीर्ण करने के पश्चात् बनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक 
पूरा नहीं कर लेता । यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में विभागीय 
परिक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो , उनको नियुक्ति 
समाप्त कर दी जाएगी अथवा जैसा भी माला हो , सेवा में पानी नियुक्ति 
से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनग्रहण अधिकार 
होगा , उस पर उसका परावर्तन कर दिया जाएगा । 


( ब ) यदि यपास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
की राम में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य रामाचरण सम्तोषजनका 
न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना म हो 
तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा जैसा भी 
मामला हो सेवा में अपनी मियुक्ति से पूर्व नियमों के पामीन जिस स्थाई 
पद पर उसका पुनर्ग्रहण मधिकार होगा , उस पर पर उसका परावर्तन 
पर किया जा सकता है । 
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पिनो 4 - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के पधिकारियों पर 

भारत में कहीं पर पी या विषेशों में सेवा करने का निषिय 


( ग ) परिवीक्षा पति केम न पर माल्या सरकार या 
नियंत्रक धोर महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसको नियुक्ति पर स्थाय : 
कर सकती/ पकना है पा पनि पानि पनि सरकार पा लिक मोर मद्रा 

बापरीक्षा को त्य में नका कार्य या सारण बनोसना रहा 
वो तो उसे या तो मेधा से पूर्ण कर अफीम धा की परी दी । 
काधिको . जिसमा अमित मारे गदा ससपी / सा , सम्माई 
रूप से साली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों में गबंध में स्पा कर का 
बाथा महीं किया जा मकेगा ! 


भारतीय पौमा मुस्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 
গনমান 


( घ ) लेखा परीक्षा में लेना सेवा से अलग किए जाने की संभावना 
और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और 
लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के माया , प . 
कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए मोन्द्रीय राज्य सरकार 
मौर नियंत्रक मोर महालेखा परीक्षक के अंतर्गत साधिधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पछेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
पन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में अंतिम रूप में रहना 
पडेगा । 


बधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन , सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) 0 2200- 79- 2800,-व. रो .. 

100- 4000 

सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाव- शुरुक और या सीमामुल्क वरिष्ठ 
पेसममान 6 . 3000- 100- 3500- 123 45001 

उप-कलेक्टर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर , 
सीमाशु रूफ और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्फ 1 . 3700- 125- 4700- 180 
5000 


कलेक्टर , मीना शुरुमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1 . 5300- 200 
6700 


( ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी 
सिवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेया ( फीरण सर्विस ) पर भारत में 
पा भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 


( प ) वेतनमान : 
5. भारतीय लेखा परीक्षा पौर लेखा सेवा की घेतामान 
1. कनिष्ठ बेतनमान - 1 . 2200- 75- 2900-६ . रो, - 100- 4000 । 
2. बरिष्ठ वेतनमान---- 4 . 3000-100- 3500- 125- 4500 । 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ६ . 3700- 125- 4700- 150- 5000 । 
4. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेग में भयन ग्रेड - रू . 4500- 150- 5700 । 
5. वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस - रु . 5900- 200-6700 । 
6. प्रधान महालेम्याकार/ लेषा परीक्षा के महानिदेशक -- 5 , 7300 

100 - 16001 
7. अपर उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - - 7600 (मियत ) । 
8. भारतीय उपनियंत्रक तपा महालेखा परीक्षक - ~ . 8000 (नियत ) । 


टिएणी !..... परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा 

पौर लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम बेतन 
से प्रारम्भ होगी पीर वेतनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी 
सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी आएगी । 


मधाम कलेक्टर, सीमा शुल्या सवा ग्रीय उत्पाद शुल्क . . 7300 
100- 7600 
( क ) नियुक्तियो 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी । 

किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीमाएं 
उतीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उस 
भवधि को भी बढ़ाया जा सकता है । वो वर्ष की प्रगधि में 
विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण कर लेने पर नियुक्ति 
प भी की जा सकती है परमा, जैसा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियक्ति से पूर्वनियमों के अधीन जिस स्पाई पर पर 
उसका पर्मग्रहण अधिकारी है, उस पर पर उसका परावर्तन 

किया जा सकता । । 
( 4 ) पवि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारीका 

काय अपना भाचरण सन्तोषजनक नहीं है तो सरकार सेवा 
सेवामुक्त कर सकती है पवना, जैसा भी मामला हो , सेना 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्पाई पद पर 
उसका पनप्रहण पत्रिकार है, उस पर पर उसका परावर्तन किया 

बा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीमाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है प्रषवा यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक नहीं रहा है 
ती सरकार या तो असे सेवामुक्त कर सकती है या 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है 
अपवा स्पाई पद पर, यदि कोई ६, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । किस्त पस्पायो रिक्तियों पर नियुषित किये पाने पर 
स्थायीकरण मंबंधी उसका कोई वापा स्वीकार नहीं किया 

जायेगा । 
( घ ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पाप मुल्क सेवा पप " " के पधि 

कारी को भारत के किसी भी माग में सेवा करनी होगी तपा 

भारत में ही फील्ड सर्विस भी करनी होगी । 
टिप्पणी 1 - परिवीक्षाधीन पधिकारी को पारम्प में . 3200- 78- 2800 

६ . रो .. 100- 4000 के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन 
मिलेगा तथा वार्षिक पति के लिए अपने सेवा काम को पह 

कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 
टिप्पणी 2 - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के पाधार पर भारतीय सीमा 

शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्का सेवा प का में नियुक्ति 
से पूर्व मोसिस माधार पर सार्वधिक पस के अतिरिक्त स्थायी 
पप पर नियुक्त किया गया हो तो उसका वेतन मूल नियम 
220 ( i ) के प्यबस्वाबों के पषीम विनियमित होगा । 


टिप्पणी 2 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पहली घेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख प्रथया एक वर्ष 
की सेवा पूरी कर लेने की भारीख इनमें से जो भी पहने हो 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी घेतमवृति विभागीय 
परीक्षा के माग II के उत्तीर्ण पर लेने की सारीख अथवा 
दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की सारीख इनमें से जो भी 
पहले ही से स्वीकृत की जा सकती है। वे सममान को 
रु . 2425 प्रति माह तक कर लेने बाली तीसरी वेतनवृद्धि 
3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निर्दिष्ट 
अवधि को संतोषजनक ढंग से अथवा प्रत्य निर्धारित शतों को 
पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 


टिप्पणी 3 - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के पाधार पर नियुक्ति 

से पूर्व मौलिक पाधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्पायी पद पर नियुक्त हो तो उसका चेतन मूल नियम , 
22 - ( 1 ) को व्ययस्यामों के प्रोन विनियमित होगा । 


[ भागा I ---- 
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पिनी 3....परिवीक्षा पधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाशुष्क और केमीय उत्पादन शुल्क ), नई दिल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
पकादमी, मंसूरी में कार्यरेशन फोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उत्तीर्ण करना 
होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों को वेतन वृद्धि निम्नलिखित 
पारा पिनियमित होगी :-- -- 

बेतन को 2275 रुपये तक पढ़ाने वाली पहली वेतनवृद्धि 
दिमागीय परीक्षा के पो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
तारीख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें ओ भी 
पहले ही स्वीकृत की जायेगी । वेतन को 2350 रुपये तक 
बढ़ाने वाली दूसरी वेतन वृदि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष को सेवा पूरी करने पर 
( इसमें जो भी पहले हो ), स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 2425 
स्पये तक बढ़ाने वाली सीसरी वेतन वृदि तभी दी जायेगी 
जब तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तपा परिषीला के 
लिए निर्धारित अवधि में परिवीमा पूरी कर ली हो और 
सरकार रा यदि कोई पन्य शतं विहित की जाये तो वह 

पूरी कर ली हो । 
{ पणी 4 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेमा 

पाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
सत्पादन शुल्क सेवा पुप क के गठन में समय -समय पर मारत 
सरकार द्वारा पावश्यक समसकर किये जाने वाले प्रत्येक 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के 

फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का ममापजा नहीं दिया जायेगा । 
भारतीय रमा लेखा सेवा : 


8 . भारतीय राजस्व सेवा पुप क 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार पर की आयेगी जिसकी मषि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह भवधि बढ़ाई जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पाम करके अपने पापको स्थाई किये जाने योग्य सिम म फर 
मके , यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
नियुक्ति बरम कर दी जायेगी अपवा स्थाई पद पर , यदि कोई 

है , उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण असंतोषजनक हो या मो उसे देखते हुए उसका 
कार्य पुणल होने की संभावना नहोकर सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो , 

उसका प्रत्यावर्सन निया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनका रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि 
की जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु पस्पायी रूप से बाली 
जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थाई करने का 

दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( 1 ) यदि सरकार में सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी पामित 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 
बडों में उल्लिखित सरकार की कोई भी पाक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( ) पेतनमान - - 
पायकर सहायक पायुक्त ग्रुप क - - 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान -- १ . 2200- 76- 2800-4 . रो . - 100- 4000 
( 2 ) परिष्ठ पतनमान - - 3 . 3000- 100- 3500-125-4500 . 

मायकर उपायुक्त - - 4 . 3700- 125- 4700- 180- 5000 . 
उप प्रायकर प्रायुक्त के लिए थयम ग्रेड---- ९. 4500- 150 
6700 . 
मायकर मायुक्त ...- ६. 6900- 200- 6700 . 
प्रधान पापकर मायुक्त महानिदेशक ---5 . 7300- 100- 7600 . 


वेतनमाम :- - 
( 1 ) समय वेतनमान 
( i ) कनिष्ठ समय घेतममान ब . 2200- 76- 2600-4 . . . 

100- 4000. 
( ii ) बरिष्ठ समय बेतनमान . 3000- 100. 3300- 125- 4500. 
( 2) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेम 

( i ) साधारण प्रेड य . 3700- 125- 4700- 150- 5000. 

( ii ) पयत प्रेम ब. 4600- 150- 6700 . 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस 1. 5900 - 200- 8700. 
( 4) पतिरिक्त रजा लेखा महानियंत्रक ( लेखापरीक्षा ), 7300 रुपये , 

पतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंक्षक (निरीक्षण ) 7800 रुपये , 
मुख्य लेखा नियंत्रक ( कारखाना ) कलकत्ता और समकक्ष 


( 5 ) रक्षा लेखा महानिलक : . 7600 (नियत ) 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षा प्राधार पर नियुक्त प्रधिकारी का प्रारंभिक वेतन 

कनिष्ठ समय पैतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत होगा । 
विभागीय परीक्षा भाग I पास करने पर अधिकारी को 
प्रथम पत्रिम वेतन यि पेकर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 
रुपए कर दिया जाएगा । 

(विभागीय परीजा भाग II पास करने पर यह " दिप्तीय " 
पनिम बेसम पछि पधिकारियों की दी जाएगी ) । 


( ब ) परियोक्षाधीन अवधि में पधिकारी को लालबहादुर बास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यनकर 
अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 
शिक्षण समाप्त होने पर उस पासक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन प्रधि में विभागीय 
परीभा खंबा और II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति 
परीक्षा तथा विभागीय पनीमा खस I पास कर लेने पर 
वेतन बढ़ाकर 2275 5 . कर दिया जायेगा । विभागीय परीक्षा 
खंड II पास करने पर येतन बढ़ा कर 2350 रु . कर 
दिया जाएगा । 23 : 36. के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं 
दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष 
पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शो के अधीन होगा जो 

पावश्यक समझी जायें । 
पदि यह भावभी को पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर खेता 
वो एक वर्ष के लिए उसकी वेसन पदि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस 
तारीख तक अन कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी पेन वि 
मिलने बाली हो और उन दोनों में से जो भी पविक पहले परे सब तक 
स्वगिर रहेगी । 


टिप्पणी छ पदों के लिए ग्रेशन के अलावा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी पादेशों के माधार पर विशेष पेतन स्वीकृत 

किया जा सकता है । 
1GI / 94 - 9 
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नोट - परियोभाधीन अधिकारियों को भली पाति समझ लेना चाहिए 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी , 2200- 75 - 2800-1., रो.- 100 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप 4000 के निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की 
फ - 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर 
प्रभावित हो सकेगी जो कि समय -समय पर उचित समझे जाने शास्त्री प्रशिक्षण प्रकादमी , मसूरी में प्रशिक्षण का फाउन्डेशन कोर्स का 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और थे उस प्रकार प्रशिक्षण लेना होगा । 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिफर का वाया नहीं कर सोंगे । 

( उ. ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार की अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 

से पहले एक बंध पक्ष भरना पड़ेगा । 
9. भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा ग्रुप - क 

10. भारतीय डाक सेवा 
( गैर तकनीकी ) 

( क ) धुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि. 

जिसकी भवधि , पामतौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 
पीक्षाधीन रखा आएगा । महानिदेशक , प्रायुद्ध कारखाना/ प्रध्यम प्रायुड में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 
कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार बाग 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
यथा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार सारा निर्धारित विभागीय कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
सपा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
होगा । 

है प्रथया स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्सन किया जा सकता है । 
परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 
स्थायी करेंगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में 
मम्त में उसका माचरण सरकार की राय में प्रसन्तोषजनक हो तो सरकार 

उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उले या तो सेवा 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा की अवधि को यथा 

मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे , 
पेक्षित पकाएगी । 

बढ़ा सकती है, परन्तु अस्पायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों 

के संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( ख ) 1. चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 
पर बिताई अवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र 

किसी अधिकारी को सौंप रखी हों तो यह अधिकारी ऊपर के खंडों में 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु 

उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है : - . 
शर्त यह है कि ( i) उसे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति 
के बाद पूर्वोषस रूप से सेवा नहीं करनी होगी, और (ii ) उसे साधारणतः 

( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 
40 वर्ष की माय हो जाने के बाष पूर्वोक्त रूप में सेवा नहीं करनी होगी । 

क. 2200- 75- 2800-4 . रो.- 100- 4000 
2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस , प्रार , ओ . नं . 92, दिनांक 

( 2 ) बरिष्ठ समय वेतनमान : 
9- 3- 1957 के अधीन प्रकाशित सिविलियन संबंधी रक्षा सेवा ( फील्स 

० 3000- 100- 3500-128- 4500 
माइबिलिटी ) , नियमावली, 1957 भी चालू होगा । उनकी इन नियमों में 

( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक येह : 
मिर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार परीक्षा की जाएगी । 

रु . 3700- 125-4700- 150-5000 

( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिफ प्रेस : 
( ग ) प्राहम वेतन की दरें निम्न प्रकार है : 

( चयन पेड ) - - रु . 4500- 150- 5700 
कनि . समय बेसममान इ . 2200- 75 - 2800- ८ . रो . - 100 

( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 
4000 

रु . 5900- 200- 8700 
परि . समय बेसनमान 8 . 3000 - 100- 3500- 125- 4500 

( 6 ) बरिष्ठ उप महानिदेशक : 
कनि , प्रणा , ग्रेड ( साधारण 

६ . 7300- 100- 7800 
द . 3700- 125 - 4700- 150- 6000 

( 7 ) एक सेवा बोर्ड के सवस्य : 

रु . 7300- 200 - 7300- 250- 8000 
कनि , प्रणा . ग्रेड ( घयम ग्रेड ) रु . 4500- 150- 5700 
परि , प्रशा , ग्रेड ६ . 5900- 200- 6700 

( - ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक माधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
परिष्ठ महा प्रबन्धक ६ . 7300-100-7600 

नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22- 7 ( 1 ) फी अवस्थाओं के 
अपर महानिदेशक प्रायुध 

प्रधीन विनियमित होगा । 
8000 
कारखाना सवस्य , प्रायुध 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ सेना 
कारखाना बोर्ड 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के 

गठम में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी 
महानिदेशक मायुक्त कारखाना . . 8000 (नियत ) 

जो कि समय- समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा 
मध्यका, मायुध कारखाना बोर्ड 

किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिफर का 

पाया नहीं कर सकेंगे । 
टिप्पणी - उस सरकारी कर्मचारी का घेतन नियम के मधीन विनिय 
मित किया जाएगा जिसने पग्विीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 

( अ ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निशानुसार मैम्प m 
मतप में भावधिक पद के पलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । 

के अन्तर्गत मारत अथवा विदेश में कार्य करमा होगा । 


1500- 150 - 6700 


२२ 


300- 200 - 7500- 250 


महानिदेशक 


मोई 
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भारत का राजपत्न : असाधारण 
- - . - - - --..- . _ _. . - - - - ------ -- - - " - - 

... - -- - - - - -- - - 
11 , भारतीय सिविल सेवा सेवा एप क 

( क ) परिवीक्षा - - भारतीय रेलवे लेखा घेया ( मा . रे . के . से . ) 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर और भारतीय रेलवे कामिक सेवा ( भा . रे . का . से . ) के पलाया इन 
की जाएंगी फिन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए सेवामों के भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर मर्हता प्राप्त नहीं की तो बह प्रधि मेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में पार. तथा उनकी कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
मार प्रसफल रहने पर नियुक्तियां समाप्त की आएंगी । 

के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप 

प्रशिक्षग पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बड़ा पी जाएगी । इसके 
कार्य का पाषरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 

मलावा यवि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के आधार पर की गई नियुक्ति 
होने की संभावना न हो , तो सरफार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकसी 

की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार 
है अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता 

जितना उचित समझे परिवीक्षा की प्रधि बढ़ा सकती है । 

किन्सु भारतीय रेलये लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 

में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए परियोजा 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 

पर की जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशि 
कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या सो सेवा मुक्त 

क्षण के संतोषजनक म्भ से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बका की अवधि को बढ़ा दिया जाता है दो उसके अनुसार परिवीक्षा फी कुल 
सकती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 

प्रवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( ख ) प्रशिक्षण - - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ठ 
( घ ) परियोक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में समझ लेना 

सेवाओं पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मनुसार यो वर्ष 
साहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार 
परिवर्तनों के अधीन होगी ओ समय - समय पर भारत सरकार रा ठीक 

से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षामों मी उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
समझे जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप थे किसी प्रतिफर का 

प्रबधि पर सरकार समय- समय पर निर्धारित करे । 
दाया नहीं करेंगे । 

( ग ) नियुक्ति की समाप्ति -- - ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि के दौराग 
( स. ) वेतनमान --- 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी 
कनिष्ठ समय पेतनमाम 2200- 75- 2800-4. रो.- 100 

पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित मोटिस देकर समाप्त की जा 
4000 रुपये 

सकती है । फिम्तु इस प्रकार के नोटिस को प्रावश्यकता संविधान के 

पनुछेद 311 के संर ( 2 ) के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण 
परिष्ठ समय मेतनमान 3000- 100- 3500 - 125- 4500 

सेवा में बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने पौर मानसिक या शारीरिक 
पए 

पसमर्थता से संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेवा 
कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड 3700 - 125- 4700- 150- 5000 

समाप्त करने का अधिकार होगा । 
रुपए 
कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेस में 4500- 150- 5700 रुपए 

( 3 ) यदि सरकार की राय में किसी परिषीक्षाधीन अधिकारी 
चयन प्रेड 

का कार्य अथवा प्राचरण संतोषजनक न हो प्रपा ऐसा 

प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना , दो 
बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड 6900- 200- 6700 रुपए 

वो सरकार उसे तुरस्त सेवा मुक्त कर सकेगी प्रथा स्थाई 
भतिरिक्त लेखा महामियनक 7300- 100- 7600 रुपए 

पर पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता 
लेखा महानियतक 

7600 ब . (नियत ) 
टिप्पणी 1 : -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल 

( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त 
लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम घेतन से प्रारंभ होगी और 

की जा सकती है । परीक्षा की प्रधि में मनुमोवित स्तर 
बेतनवृति के प्रयोजनार्थ यह उनको कार्यभार ग्रहण करने की सारीख 

को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की 
से गिनी जाएगी । 

जा सकेगी । 
टिप्पणी 2 : ---परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु . 2200 की स्टेज 

( घ ) स्थायोफरण ... - परिवीक्षा की प्रबधि संतोषजनक रूप से 
से ऊपर वेतन की प्रमुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय पूरा कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय पोर हिन्दी 
समय पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विमागीय परीक्षा पास नहीं परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि सम प्रकार से नियुक्ति 
कर लेते है । 

के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों 

की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 
टिप्पणी 3 : ---- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रुप में नियुक्ति 
से पहले प्रधीक्षक पद से अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में 

( ) वेतनमान : 
कार्य कर रहा हो उसमा बेतन मस नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में विए गए 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा/ भारतीय लेखा सेवा / भारतीय कार्मिक 
उपबंधों के पनुसार विनियमित किया जाएगा । 

सेवा 
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलथे या सेवा 

( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

ब . 2200- 75- 2800 - . .- 100- 4000 
14. भारतीय रेलवे कामिक सेवा 

( 2) वरिष्ठ वेतनमान 
16. रेल सुरक्षा बल में ग्रूप क के पद 

व , 3000- 100- 3500- 1254500 


- 


- - .. . - - - 


- 


होंगे । 
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..... --- --- - ---- - - - -- - - --. . . . --- - - - - - - 
( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक -- 

टिप्पणी :- - रेल सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवारों इसप 
1 . 3700 - 125- 4700- 180- 5000 

अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल मधिनियम, 1957 तथा सु . 

मला नियमावली , 1959 में नियत उपाधों द्वारा भी शासित 
( 4) परिष्ठ प्रशासनिक प्रेक्ष --- 
६ . 5900- 200- 6700 

16 भारतीय रमा सम्पदा सेवा पुप क 
इसके अतिरिक्त रु . 3700 मौर . 8000 के बीच कुछ पर सुपर 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए पुना गया उम्मीपथार परिसीवार पर 
पाइम वेतनमान बाले पर है , उनके लिए उपयुक्त सेनामों के पधिकारी 

रखा आएगा जिसकी अवधि भामतीर पर 2 वर्ष से अधिक महीं होगी । 
पास है । 

इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 
रेलवे सुरमा बस 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

पहले अवधि के पद के लिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
रु . 2200- 75- 2800- 4 . री . - 100- 4000 

करना पा उसका असम मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में दिए गए उपयों 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 

के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
. 3000 - 100- 3500- 128- 4500 

( ब ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित विभागीय 
( ३) बरिष्ठ कमाडेंट (मुख्यालय ) 

परीक्षा पास करनी होगी । 
क . 4100- 126- 4850- 150- 6300 

ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
( 4) उप महानिरीक्षक . 

कार्य या भाषरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके 
६ . 5100- 150- 5400-150- 6150 

कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे 
( 5) महानिरीषाक ---- 

सेवामुक्त कर सकते है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश बेमे 
स . 5900- 200 - 6700 

से पहले , उसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत करावा 
( 6 ) महानिदेशक 

आएगा और मिस कर कारण बताने " का भयसर भी दिया 
. 7600 (नियता) 

पाएगा । 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ नेतनमान के न्यूनतम 

( ३) पधि परिभीमा-पषि की समाप्ति पर अधिकारी ने पर 
से प्रारम्भ होगी भोर उन्हें परिषीक्षा पर बताई गई अवधि को समय 

चप पैरा ( ब ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
वेतनमान में एट्टी, पेंशन वेतन वृदियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

हो तो सरकार भगनी विवशता से पा तो उसे सेवामुक्स 
महंगाई भत्ता भौर पम्य मते भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 

कर सकती है या यषि मामले की परिस्पितियों को देखते 
जारी किए गए पागों के अनुसार मिलेंगे । 

हए, उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी मावश्यक हो तो यह 

जितमा उभिरा समझे, परिवीक्षा- भवन्धि पढ़ा सकती है । 
परिबीका फी प्रवधि में विभागीय तथा मन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण च 
करने पर घेतमवृशियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 

( 3 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार प्रधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
( क ) प्रशिमण की लागत की वापसी .-.-यदि किसी कारणवश कोई 

की राय में उसका कार्य मा पाधरण संतोषजनक न रहा हो 
परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिषीक्षा से अलग 

तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
होना पाहता ये जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे 

परिजीजा -भषि को जितना समझे, बढ़ा सकती है । परिवीक्षा 
उसके नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 

माधि में ऐसे प्रादेश पारित या बढ़ाये जा सकते है, परन्तु 
मार्च पौर परिवीक्षाधीन अवधि में किए गए मध्य प्रकार 

सेवा मुक्ति का मादेशा वेने से पहले प्राधिकारी को सेवा मुक्ति 
के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परि 

के कारण से भषगत कराया जाएगा और लिखकर " कारण 
पीसको से एक बंध-पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एफ प्रति 

पतामे " का अवसर भी दिया जाएगा । 
उनके नियुक्ति प्रस्ताव के बाद संलगम की जाएगी । 

( अ ) स सेवा के सबस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
( ७ ) छट्टी - उपत सेवा के अधिकारी समय -समय पर लागू ट्री 
नियमावली के अनुसार छली लेने के पात्र होंगे । 

पेतम- सि वय हो जाने पर भी , तब तक मही मिलेगी जन तक पह 

विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिमी 
( ब ) गक्टरी चिकित्सा सहायता : - अधिकारी समय-समय पर लाग 

होगी , वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से गिल जाएगी । 
गियमावली के अनुसार गक्टरी चिकित्सा सहायता पौर 
अपचार के पास होंगे । 

( ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम संपूसि परीक्षा पास नहीं करता है , 
( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिफट . -- अधिकारी समय- समय 

तो जिस सारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होगी उस तारीख से 
पर लागू नियमावसी के अनुसार निःशुल्क रेलपे पास तया 

एक वर्ष के लिए स्पगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 

अन्तर्गत उसे जर दूसरी बेतनवृमि प्राप्त होने वाली हो पौर इन दोनों 
( ख ) भविष्य निधि सभा पेंशन . - उक्त सेवा में भर्ती किए गए में से जो भी अवधि पहले पछे सब तक स्थगित रहेगी । 

उम्मीववार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तया उस 
निषि के समय-समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

( प ) वेतममाम निम्न प्रकार है - - 
भविष्य निधि (गैर अंशवायी ) में योगदान करेंगे । 

महानिदेशक 

7300- 100- 7000 रूपये 
वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेश 

5900- 200- 8700 रुपये 
( ) उपस सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 
या भारत से बाहर किमी भी रेलवे या परियोजना में कार्य कनिष्ठ प्रशासनिक 

4500- 5700 हाय 
करणा पर समाता है । 

( पमा ) 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
....... . . .:: - - - - ::-- - : - : - : - - ---- - - -- -... .- . -- - - . _ _ _ - - - - -- . . . :::: - - - 
फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700 - 5000 रुपये 

( ग ) भाई . पाई. एस . मुप ( क ) के कनिष्ठ प्रेस में रिक्तियाँ 
( सामान्य ) 

80 % सीधी भर्ती कारा मरी जाती है । उक्त प्रेस की 
बरिष्ठ रामय वेतनमान 3000-4500 रुपये 

शेष रिक्तियां सथा वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड फनिष्ट प्रशासनिक 
फनिष्ठ समय वेतममाम 

ग्रेड में भी रिक्तियां प्रगले निम्न प्रेड में सयूटी पर धारक 
2200-4000 रुपये । 

अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाती है । 
( छ ) ( 1 ) ध्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के पधिकारियों को सामान्य 
तथा ग्रेश क की छावनियों में सहायक निदेशकों, उप -सहायक महा 

( घ ) ( 1 ) कनिष्ठ पतनमान के सीधी भर्ती यालों जमा को दो वर्ष 
निदेशकों, रक्षा, संपदा पधिकारियों तथा छाननी कार्यपालक अधिकारियों 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिणाक्षा के दौरान उन्हें भारतीय 
के बलास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

जन संधार संस्थान , मई दिल्ली में 11 महीने की अवधि 

के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
( 2 ) प्रप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यता पाप 

था स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
फ उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 

प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण ( परीक्षणों ) 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छायनी भधिनियम , 1924 

को उत्तीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की अम्रि के दौरान विभागीय 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के मा ( क ) का उपयंस 

परीक्षण (परीक्षणों ) का उत्तीर्ण नहीं करने पर उम्मीवधार 
( 1 ) लागू होता है । 

सेवा से कार्यमुफ्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर 
( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से धुप क वरिष्ठ वेतनमान को 

उसका धारणाप्तिकार हो सो प्रावर्तित किया जा सकता है । 
ोड़कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 

( 2 ) परिवीक्षा अवधि में समाप्त होने पर सरफार लागू नियमों के 
की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानों के अनुसार सरकार 

अनुसार सीधी भर्ती द्वारा किए गए अधिकारियों को उनके 
पारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा 

नियुक्तियों में स्थायी कर सकते हैं । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
जय कि हो या अधिक उम्मीदवारों के बावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर 

का कार्य या माचरण असंतोषजनक हो सो उसे सेवा से हटा दिया 
पोंग । 

जाएगा या उसकी परिवीक्षा प्रयधि को सरकार जितना उचित 
( ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए 

समझेगी बढ़ा देगी । यो उसका कार्य या पाचरण ऐसा हो 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 

जिसे देखते हुए ऐसा जान पड़े कि उसके कार्य फाल होने का 
संबंधिरा न हों । 

संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल सेवा से हटा सकती 
( म ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
कही भी सेवा ली जा सकती है और उम्धे सेवा क्षेत्र पर भी भारत के 

( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रेज 2 के समय वेतनमान के निम्न . 
किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

सम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की 

तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती होगी । 
( ८ ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को रामय-समय पर 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पवा सेवा अप र नियमावली, 1985 पारा 

( ख ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
शासिरा विमा आएगा । 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार सगठनों में किसी पद पर काम करने को 

सरफार कह सकती है । 
17. भारतीय सूत्रमा सेवा , कनिष्ठ ( पुप क ) 

( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना पौर 

रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी मंगठन 
प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय , ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 

में क्षेत्रगत पर पर काम करने को कह सकती है । 
संगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता मोर इसी प्रकार की 

( ७) जहाँ तक यही , पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध 
व्यावसायिक योग्यतामों के साथ -साथ फिसी समाचार पक्ष या समाभार 

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रणी 
एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । केन्द्रीय सूचना 

II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 
सेवा बो कि 1 मार्च, 1980 को गठित की गई थी , का नाम 18- 2- 87 
से बाल कर भारतीय सूचना सेवा कर दिया गया है । 

19. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , गृह मंत्रालय में सहायक 
( ) उक्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित मे . .. 

फमामेंट के पद पुप क : 
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वेतनमान 


( क ) नियुक्तियों परियोमा के प्राधार पर की जाएंगी, असकी भाषा 
को वर्ष की होगी मौर उसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा पर बढ़ाया 
जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेमा मोगा तथा विभागीय परीक्षण पास 
करना होगा । 


भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क " 
( 1 ) उच्चतर प्रेड 
( 2 ) चयन प्रेम 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेट 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेस 

( चयन प्रेर) ( भाग मशनल ) 
( 5 ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( 6 ) वरिष्ठ प्रेस 
( 7 ) कनिष्ठ ग्रेट 


रुपये 8000 (नियत ) 
7300- 100-7600 रूपये ( नियत ) 
5900-200-6700 रुपये 
4500- 150- 5700 रुपये 


3700- 125- 4700- 150- 5000रु . 
3000- 100- 3500- 125- 4500 रु . 
2200 . 75- 2800-4 . रो . - 100 
4000 . 


( ख ) परिवीक्षा की अवधि या पळायी गई पनि समाप्त होने 
पर नियोक्सा अधिकारी इस मावेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 
श्रीन व्यक्ति ने अपनी परिबीमा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी पर 
सो है । जिस मधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी पर 
ली होगी, उसको रैक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
को राय में उस का कार्य या पावरण पसन्तोषजनक रहा या कार्य 
मालसा न दिखा सका तो उसे सवा मुक्त किया जा सकता है । सपा 
स्पाई पद पर यदि कोई ६, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
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( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 
सकता है । 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 

उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या 
( घ ) बेतनमान : यदि मिना विशेष बेतन के उपनमांडेट के पद पर 

सो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
नियुक्त हुए 3000- 100 - 3500- 12 5-.15 ( () रुपए । 

समझे बढ़ा सकती है । 
यदि बिना विशेष वेतन प्रतिरिक्त महानिरीक्षक /कमाडेंट के पर 

( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी 
पर नियुक्त हुए तो 4100- 125- 4850- 150- 5300 रुपए । 

प्राधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपरीयुक्त मंडों में वर्णित 

सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
कनिष्ठ वेतनमान रु. 2200- 75- 2800-4- रो .- 100-4000 ( कोई 
विशेष बेतन नहीं ) प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर भर्ती किये गए 

( घ ) मनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः ( अनुभागों का अध्यक्ष 
पक्सि नियुक्त होने पर , समय घेतममान का न्यूनतम वेतन सेंगे । 

बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यत : शाखाओं का 

कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 
( 1) पदोन्नति : 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय -समय पर सागू 
सहायक कारेंट के रैक में नियुमा अधिकारी इन पदों के भर्ती 

होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार उप कमांडेंट कमांडेंट ए पाई जी 
रंक में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी केन्द्रीय 

सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंच प्रशासनिक पदों 
( च ) अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 

पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( 1968 की सं . 50 ) राधा 1983 के अधिनियम 14 और समय 
समय पर यथा संशोधित और केन्द्रीय भौधोगिक सुरक्षा बल नियमा . 

( ग ) जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, 
पली , 1969 तपा 1983 बारा शासित होंगे । 

पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है ये अन्य ग्रुप क भौर 

प्रप ख के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 
19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( अनुभाग अधिकारी प्रेष ) ग्रुप ख 

20 . रेलवे बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेज सुप " " 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय ( सेवा में इस समय निम्नलिखिस ग्रेड ) है: 

( क ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित प्रेड है : 


वेतनमान 


मेड 


वेतनमान 


चयन प्रेस 
( उप सचिव या समकक्ष ) 


3700- 125- 4700- 150- 5000 रुपए 


चयनग्रेड ( उप सचिव या समकक्ष ) रु. 3700- 125- 4700-150- 5000 
प्रेI( अपर सभिष या समकम ) , 3000- 100- 3500- 125- 4500 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 

छ . 2000- 60 - 2300-4 . रो . 75 
3200-100 - 35001 


मेरI ( अवर सचिव ) 


3000- 100 - 3500- 125- 4500 रुपये 


मनुभाग अधिकारी ने 


2000- 60 -2300-व- रो. -75-3200 

100- 3500 रुपए 


सहायक ग्रेड 


द . 1640- 60- 2600-4 , रो .- 75 
29001 


___ _ . . 


_ . 


सहायक ग्रेड 


1640- 60- 2600- - रो . - 75- 2900 

साये 


केवल भनुमाग अधिकारी ग्रेड गौर सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती 
की जाती है । 


अयम ग्रेड और प्रेड I का नियंत्रण मखिल भारतीय सचिवालय 
प्राधार पर फार्मिक और लोक शिकायत सया पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक 

और प्रशिक्षण विभाग ) करता है और अनुभाग अधिकारी / सहायक ग्रेड, 
मंत्रालय धारा, नियंत्रित किए जाते है । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेज 
और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी प्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा इस परिवीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण 
अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके 
तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । 


( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए मधिकारियों 

की दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा 
प्रधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति म विखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा 
प्रपया स्थायी पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया 

जा सकता है । 
( ग ) परियांक्षा पधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थामी कर सकती है या यदि सरकार की 
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राय में उसका धार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो उन्हें सरकार तारा निर्धारित कोई भी प्रतिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा 
सरवार उसे या तो सेना मुक्त कर सकती है या उसकी परि . विभागीय परीक्षाएं पास पारनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 

वीक्षा अवधि को जितना उचित समझे मागे बड़ा सकती है न विनाने अथवा परीक्षाओं में उत्तीण न हो पाने के फलस्वरूप परियोक्षा 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

धीन व्यक्ति को मेवा मुक्त कर दिया जाएगा अथवा स्थाई पद पर 
किसी अधिकारी की प्रत्यायोजित कर रहा हो तो वह 

यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
अधिकारी उपयुक्त खंडों में पणित सरकार की किसी भी 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो 
शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

संबंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर ये प्रशया यदि 
( ख ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया " अनुभागों " का प्रध्यम उसका कार्य या प्राचरण सरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो 

बनाया जायेगा और ग्रे I के अधिकारियों को सामान्यतया तो उसे सेवाम क्त कर दे या परीषीक्षा का प्रयधि उतने कान तक के लिए 
शाखाओं का कार्यभार सौंपा आएगा जिनमें एक या एक से बढ़ा दे जितना सरकार उचित सगमे । 

मधिक अनुभाग होंगे । 
( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लागू होने ( 4 ) यदि सेना में नियुक्तिया करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
वाले नियमों के अनुसार ग्रेड 1 में पदोन्नति के पात्र होंगे । किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी अपुफ्त 

खण्डों में वर्णित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर 
( छ ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के प्रेड 1 अधिकारी रेलवे यो 

सकता है । 
साचिवालय ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य उच्च प्रशासनिक 
पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( 5 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सथा रक्षा मंत्रालय अन्तसना संगठनों 

में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यता अनुभागों के प्रमुख 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर रेलवे बोर्ड होंगे जबकि सिविलियम स्टाफ अधिकारी एम. या अधिक अनुभागों के कार्य 

सचियालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त प्रभारी होंगे । 
पधिकारियों की छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों 

( च ) सहायफ सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय- समय पर तत्संबंधी 
के संबंध में बे रेलवेमोई सचिवालय सेवा के अन्य ग्रुप क 

लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिधारी ग्रेड में पदोन्नति के 
और ख अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

पात्र होंगे । 


21. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलियन 
स्टाफ अधिकारी प्रेस, प्रप ख : 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
पांच ग्रेड है : --- 


( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
प्राधिकारी समय-समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त मेवा के 
चयन प्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 


( अ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन ग्रेस अधिकारी 
सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए 
समय- समय पर लागू नियमों के अनुसार मेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 


वेतनमान 


- 


- - 


- - - 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- ( म ) जहां सक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की एटी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, ये समय-समय 
पर रक्षा सेवाओं के ध्यय में से मेरुन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लागू नियमों, विनियमों तथा पादेशों द्वारा शामिल होंगे । 


22 . सीमा शुल्क मुख्य निरूपफ सेवा ग्रुप 


निदेशक ग्रुप क 

म . 4500 - 150- 5700 
चयन ग्रेड ( अप क ) संयुक्त निदेशक , रु . 3700- 125- 4700- 150- 5000 

अथवा वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ 

अधिकारी 
सिविलियन स्टाफ मधिकारी पुप क . 3000- 100- 3500- 125 

4500 
सहायक सिविलियन स्टाफ , अधिकारी रु . 2000 - 60 - 2300 ६ . रो . - 75 -- 
पुप ख राजपत्रित 

3200- 100- 3500 
सहायक ग्रुप ब अराजपसित 

6 . 1640- 60- 2600-द . रो . - 75 

2900 


( फ ) मल्म निरूपक ग्रेड में रु . 2000- 60- 2300 प . रो 
75- 3200 -100- 3500 के बेराममानों में भर्ती की जाती है । नियक्तिय 
पी वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है । तथा परिवीक्षा 
की प्रघि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बड़ी भी सकता है । परिवीक्षा 
की प्रधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क 
भोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होगी । उन्हें 2000 रु के ऊपर का वेतन तब तक लेने नहीं दिया 
जाएगा जब तक ये निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास 
नहीं कर लेते । 


- - .. 


- .. - - 


उपर्यत सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के मन्त र 
सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की प्रावश्यकता की पूर्ति करती है । 


सीधी भर्ती फेयल सहायक सिविलियन स्टाफ पधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक प्रेस में ही की जाती है । 


( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्तित प्रषि 
की समाप्ति पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता हूँ कि चयन किया गया 
उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मलता 
प्रथया परिचित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की प्रर्वाध की समाप्ति पर स्थायी मियक्ति 
के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है अपवा जा 


( ख ) सीधी भर्ती बाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ मधिकारी 
में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिधीमा पर रहेंगे । इस अांध में 


ने 
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उषित सममे , वह प्रादेपा दे सकता अथवा स्थापी पद घर , पति कोई 

( . ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
हैं उसका पगलन किया जा सकता है । 

धारने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार को दरों पर महंगाई 

मता प्राप्त करने का हक होगा । 
( ग ) परिवीजा की पति को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षा पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बत मेड में 

( घ ) महंगाई भत्ते के अतिरिका इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
स्मायी करने पर विचार किया जाएगा । 

कर ( नगर ) मता, मकान किराया भसा और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर 
स्थानों पर रहन- सहन के बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए धन्य मते 

दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के ऐसे स्थान पर भेजा 
( प ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय सीमा शुल्क 

जाएगा और जिन स्थानों के लिए भते वेय होंगे । 
और केन्द्रीय उत्पाद सेवा ग्रुप क ( रु . 2200- -- 4000 ) में सहायक 
फलेक्टर के पगले उच्च ग्रेश में पयोमति के लिए पात्र होंगे । 

( ७ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और प्रणमान वषा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 इस नियमावली 

को लागू करमे के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार पारा किए जाने वाले 
( स.) अवफाश , पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केंद्रीय 

मनुदेश अथवा पनाए जाने वाले भग्य विनियम लागू होंगे जो मामले 
सरकार व अन्य अप छ अधिकारियों पर लागू होने याले नियम ही लागू 

विशिष्टि हा से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत जारी 
होंगे । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा 

किए गए पायेशों या विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं पाते । इनमें में 
शुल्का मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं 

अधिकारी उन नियमों , विनियमों और मादेशों पारा शासितसोंगे जो संघ 
लागू होंगी । इन नियमों में यहपिशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के 
अधिकारियों को “ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा- शुल्क मोर्ड " के अधीन 

के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू 
किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा 
सकता है । 

24 . दिल्ली मार भण्डमान निकोबार पीप समूह पुलिस सेवा, पुप 


24 . दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा 


( क ) नियुक्तियो दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 
प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार मकाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होगी । 


( क ) नियुक्ति परिषीदा पर की जाएंगी जिसकी मवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे समाम प्राधिकारी की विवक्षा से बचाया जा सकेगा । 
परिषीया पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 


( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या भावरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके फार्य 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
सकती है । 


( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संतोषजनका म हो या उसे वेसे हुए उन 
कार्य कुशल होने की संभावना न हो , सो सरकार उसे सत्काल 
सेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली । 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार को राय में 
उसका कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या 
तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवोला मयति को , जितन 
पचित सभा बढ़ा सकती है । 

( प ) वेतनमान 
मेर I ( चयन प्रेर ) द . 3000-100- 3500-125- 4500 

प्रेड II वनमाम रु . 2000- 60- 2300- 4. रो .- 75- 3200- 100 
3500 


( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि ममुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे 
सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उनका कार्य 
या भाषरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुफ्त 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा भवधि को जितना उचित समझे , 
मका सकती है । 


( ब ) वेतनमान : --- 


( i ) कनिष्ठ प्रशासनिफ मेड . . 3700-- - 5000 
( ii ) चयन ग्रेस स 3000--- 4500 
( iii ) समय वेतनमान स . 2000- - 3500 

फिसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
पावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 
परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 224 ( 1 ) में उपबंधों 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए मन्य 
व्यक्तियों के लिए वेतन और पेतन वृठियां मूल नियमों के अनुसार 
मिर्धारित होगी । 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय पेतनमान का न्यूनतम 
पेरान प्राप्त होगा, मासे कि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
पावधिक पद के अतिरिक्त प्यायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
पीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन नियम मूल- 22( ख ) ( 1 ) के 
परन्तुफ के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में निमुक्त किए गए 
पन्य व्यक्तियों के लिए बेतन पौर विर्मा मूल नियमों के अनुसार 
विनियमित होंगी । 

( 4 ) इस सेवा के अधिकारियों की परिशोधित केन्द्रीय बैतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियो पर लाग, केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
मत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ) महंगाई मसा और महंगाई घेतन के अतिरिक्त सेवा के प्रधि 
कारियों की प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया पत्ता पार पहाडी 
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[ भागा [ - -- खंड 1 ] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - ....:- -.. . . : - - - - - - - -- -- - - - - :- - -: - - - - 

- - --....- - - . - ..:: 
स्थामों पथा मुदुर थानों में रहन-सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के लिए, 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर नियुक्ति म्याथियों 
मन्य भसे दिए जाएंगे यदि उन्हें ब्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान ( रु . 300(0- 3500 ) का न्यूनतम 
स्थानों पर भेजा आएगा और उन स्थानों के लिए ये पते प्राप्त होग । वेतन दिया जायेगा । 
( ज ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप 

( i ) फनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रु . 3700- 125- 1700- 150 
समूह पुलिस सेमा नियमावली , 1971 और इन नियमावली को लागू 5000 
करने के प्रयोजन के फैन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें 

(ii ) ग्रेड I ( चया वेतनमान ) म . 3000- 00- 3500-125 
पथवा मनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट 

4500 
रूप से उनत नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत विए गए प्रादेशों 

(iii ) प्रेस II ( प्रवेश वेतनमान ) - 2013(0- 60- 23 11 ()- . रो.-75 
या विशेष पादेशों के अन्तर्ग:. नदी घाले, उनमें , ये अधिकारी उन नियमों 
और प्रावेशों पारा शासिल लोंगें जो मंथ के कार्यों से संबंधित संवा करने 

3200 - 1 (0 -3500 
वाले सदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते है । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार १२, भर्ती किए गए 
___ 25. पेन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो /एस. पी .ई., कार्मिक तथा प्रशिक्षण 

व्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एंट्री रोड वेतनमान प्राप्त 
विभाग पुलिस उपाधीक्षक के पर ग्रुप " " 

होगा किन्तु यदि वह मेघा नियुक्ति से पहले भूल ग मे प्रावधिक पद 
( क ) मियुक्तियाँ परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएगी, जिसको 

के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
मधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारो की विवक्षा 

में उसका बेतम मूल मियम 22 ( स ) ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनिय 
पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को 

मित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यकियों के लिए वेतन 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा 

और यतन वृद्धि मूग नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 
विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

इस सेना के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
( ल ) परिवीक्षा की अबधि या बायी गयी अवधि समाप्त होने पर 

नियुयित ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशारानिक सेवा के 
नियमस अधिकारी इम पादेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 

वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोश्रति के पात्र होंगे । 
धीन थकित ने बानी परिवीक्षा अधि संतोषजनक रूप में पूरी 

( ब ) इन सेया के अधिकारी पारिरी मिनिल सेवा नियमावली 
कर ली है । अधिकारी ने परिवीमा प्रति संतोपजनक 

1967 लगा इम नियमों की कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन पारा 
रूप में पूरी कर ली होगी, उबलो रेक में स्थायी किया जाएगा । 

जारी किये गये धनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 
परि नियोगसा प्राधिकारी की राय में उसका कार्य प्रापरण 
मसंगोषजमा रखा मा कार्यरममता न दिया सफा तो उसे सेवा 

27. पाटिचेरी पुलिस सेघा- - अप " " 
मत किया जा सकता है प्रथया स्थाई पद पर यदि कोई है , 

(क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार 
समका परावन किया था सकता है । 

पर की जायेगी जिनमें सक्षम अधिकारी को वियक्षा पर द्धि भी हो 
( ) मि अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य धारन। पशु सफती है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा 
प्रकता है । 

प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
( प ) ये मनपान - - 1 . 2000- 60- 2300-र . रो .75-3200- 100 - 3500 

पोडिरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 
प्रतियोगिता परीमा के पाधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति नियमन 

( स ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी का 
होने पर, समय अगनगान का स्पनसम येतन लगे । 

कार्य या माधरण असंतोषजनक है या ऐसा प्राभास देता है कि उनके 

सक्षम नन जाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवा 
( च ) पदोमति:- - 

मुफ्त कर सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
पुलिस माधीमक फे रैक में नियुक्त अधिकारी इन पों के भर्ती 

किया जा सकता है । 
नियमों में निहित स्परस्पायों के अनुसार पुलिस प्रनोलक के रैक में पदो 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पति के पात्र होंगे । 

पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में स्थायी 
26. पाठिचेरी सिविल सेवा- - पूप "म " 

किया जा सफता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या पाच 
( क नितिन को वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार 

रण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता है 
पर की जायेगी जिनमें सक्षम अधिकारी को विवक्षा पर ददि भी हो सकती 

या उसकी परिवीमा फी प्रर्याध उतने समय के लिए और बढ़ा सकता 
है । परि वार पर नियक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐमा है जितना यह ठीक समझ ! 
प्रशिक्षण नागा और का विभागीय परीक्षण पास मा होगा जो 

( घ ) उपक्ष सेवा में संबंधित अधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी 
पांत्रिबेरी मंघ कास्य क्षेत्र के प्रशामक निर्धारित करें । 

में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 
( ख ) प्रशासक की राय में पति परिमीक्षा पर बल र अधिकारी 

( 1 ) वेतनमान 
का कार्य या भाषण प्रसंसोषजनक है या ऐसा आभास देता है कि उनके 

ग्रेड ( चयन ग्रेड ) क . 3000-100- 3500-1 2 5-4500 
सनम वन गाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवा 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) रू . 2000- 60 - 2300 द . रो . 
मुक्त कर समता है प्रबदा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 

75- 3200- 100- 3500 
( ग ) जिन शधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की प्रगधि : फलाशा 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के अाधार पर भर्ती हुया कोई 
पूर्वक पूरी ५.३ ल न घलगा 4. 7 दो जाती है तो उसे उक्त सेवा में 

हावित उक्त सेवा में नियुक्तिो परामपतनान का न्यून म 

वेतन प्राप्त करेगा : 
स्थामा किया जा मनाता है । प्रशासक को राध में यदि जमा झार्थ या 
प्रावरण असंतोजन है तो प्रशासक उसे या सो सेवामुक्त कर सकता 

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्राधिक पद 
है गा उसको परिवीक्षा की अवधि उनने समय के लिए और वहा रापता के अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्ति रह 
, नितना वह उं. का गपझे । 

हो तो सेवा में उसकी परिवीक्षा की अधि के दौरान उसका घेतन 
1 GI / S4 - 10 
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( ख ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे का कम से 
कम माप नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

. . . छाती का . 
सेवा का नाम 

- कद घेरा पूरा फैलाव 

( फुला कर) 
2 3 4 


- 


( 1) भारतीय रेल यातायात 152 सें. मो . 84 सें. मी . , 5 सें .मी . 

( पुरुषों के 

लिए ) 
150 सें.मी . 79 सें. मी . 5 सें. मी . 

( महिलाओं 

के लिए ) 
( 2) भारतीय पुलिस सेवा , रेलवे 165 सें मी. - 84 सें. मी . 5 सें. मी . 
सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 

( पुरुषों के 
तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस 

... लिए ) 
150 सें. मी . 79 सें. मी . 5 सें .मी . 
. . 

( महिलाओं 


"मूल नियमावली " के नियम 22-ख के उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों के 
अधीन विनियमित किया जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों 
के मामले में वेतन तथा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली के अनुसार 
विनियमित होगी । 

(च ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा नियम , 
1972 के साथ-साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनिमय या 
इन नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए आदेश लागू 
होंगे । 

परिशिष्ट 3 
.. . - उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मेडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निर्देशन के लिए भी है । . 

टिप्पणी : इन विनियमों में , दृष्टि के लिए निर्धारित शारीरिक स्तर 
में दृष्टि से विकलांग ( दृष्टिहीन तथा प्रांशिक दृष्टिहीन ) उम्मीदवारों के 
मामले में कुछ पदों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में , शारीरिक 
विकलांगों के लिए आरक्षण तथा रियायतों को विवरणिका में यथा निर्धारित 
छूट दी जा सकती है । 

दृष्टि से विकलांग ( दृटिहीन तथा प्रांशिक दृष्टिहीन ) उम्मीदवार 
केवल उन्हीं पदों पर चयन /नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो केन्द्र सरकार 
की सेवाओं में शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षण तथा रियायतों की 
विवरणिका में उनके लिए उपयुक्त निर्धारित किए गए हैं । 

. 2 भारत सरकार को स्वास्न बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिष सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों तकनीकी तथा गैर-तक 
नीकी के अधीन इस प्रकार होगा : - - 

( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप ख 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर 
( ख ) गैर- तकनीकी 

भा . प्र . से . भा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , 
भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा , भारतीय सिविल लेखा 
मेवा, भारतीय रेल सेवा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक रेवा , भारतीय 
रक्षा लेखा मेवा , भारतीय राजस्व बेना, भारतीय माधवा, इस क 
भारतीय डाक - सेवा , भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रूप क भारतीय डाक -तार 
लेखा और वित्त सेवा , ग्रूप क पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के 
ग्रुप क तथा व के पद । 

1. नियुक्ति के योग्य हराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद 
वार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिनसे , नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 
करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 

2 ( क ) भारतीय ( एंग्लो इंडियन समेत ) जाति के उम्मीदवारों की 
माय , कद और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड 
के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों को परीमा 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्रांकड़े सबसे अधिक 
उपयुक्त समझे , व्यवहार में लाये । यदि वजन, कद और छाती के घेर 
में विषमता हो , तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना 
चाहिए और छाती का ऐक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई 
पोई उम्मीदवारों को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 


. 


160 सें . मी . 


___ अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जतियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
असमयिां , कुमाऊं , नागा, जनजातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारों जिनकी 
मौसत लम्बाई दूसरों के प्रकटतः कम होती है. के मामले में न्यूनतम निर्धा 
रित कर की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेना ग्रुप ब पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल के 
ग्रुप क के पदों की पुलिस सेना हेतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा , 
गढ़माली , असमियां , कुमाऊं, नागा जैसी जातियों में संबद्ध उम्मीदधारों 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 

पुरुष 
महिला 

. . . . 145 सें . मी . 
3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा : - - . . 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड ( स्टैंड ) से इस 
प्रकार सटा कर बड़ा किया जाएगा कि उसके संत्र आपस में जुड़े रहो 

और उसका बजन सिकाए एड़ियों के पांवों को उंगलियों या किसी ओर 
हिस्ते पर न पड़े । वह बिना मकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां , 
पिडनियां, नितम्ब और कन्धे माप- दण्ड के साथ लगे रहेंगे । उसकी ठोडी 
मीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बर्टेक्स ऑफ दि बैंड लेबल ) 
हारिष्टल वार ( बाड़ी छड़ ) के नीचे पा जाप । कद सेंटीमीटरों और 
माथे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है : - - .. 

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों , उसकी 
भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । कीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया 
जाएगा कि पीछे की भोर इसका किनारा असफलक ( गोल्डर ब्लेड ) के 
निम्न कोणों ( इंकोरियर एंकल्स ) से लगा रहे और वह फीते को छाती 
के गिर्द ले जाने पर उसी पाड़े समतल ( हारिजोंटल प्लेन ) में रहे । फिर 
भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें लटका रहने दिया जाएगा , 
किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि को ऊपर या नीचे की ओर . 
न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले तत्र उम्मीदवार को कई बार 
गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 
फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से 
अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84 - - 89, 86 - 93. 5 
मादि । नाप को रिकार्ड करते समय प्राधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न 
( फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 
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भाग 1 - खंड 1] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

.. - - . .. . . . . - . - . . .. . . . .-.: - --- . - - - - .:--- -. . ::---... ... . . ... - 
टिप्पा : अंतिम निर्णय लेने से पहले मीक्षा की उंचाई और 

न ) रतीचा नाईट उनानेस) - --साधारणतया रसौधो दो प्रकार 
छाती दो बार नापनी चाहिए । 

की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) को नी होने के कारण और ( 2 ) 
5. उम्मीदवार का बजन भी किया जाएगा और उसका वजन 

रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी प्राम वजह रेटी नोटिस पिगमे 
किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, माधे किलोग्रामकशन को नोट 

टोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में फंसा की स्थिति असामान्य होती है, 
नहीं करना चाहिए । 

माधारणतया छोटी भाय बाले थक्तियों में भार कम खुराक पाने वाले 

यनितयों में दिखाई देती है पीर. अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से 
____ .( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्ननिस्ति नियमों के 

टॉक हो जाती है । अपर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंड्स प्राय. होती 
अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जल का परिगान रिकार्ड किया जाएगा । 

है । अधिकांश मामलों में केवल फेस को परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 
( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नफेर गाई लिजन ) की कोई न्यूनतम जाता है । इस श्रेणी में लोग प्रौढ़ होते ई और रसुराक को कमी से 
सीमा ( मिनिमम लिभिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक म में मैढोकल बोर्ड पीडित नहीं होते हैं । सरकार मे ऊंचे नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति 
या अन्य मंडीपाल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि संवर्ग में आते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन इस 
इससे प्राब को हालत के बारे में मूल सूअना ( बेसिक इंफार्मेशन ) मिल परीक्षा से स्थिति न्हा पता मल जाएगा । उपर्युक्त ( 2) के लिए विशेषतया 
जाएगी । 

जब फंड्स न हो तो इलेक्ट्रो- रेटीनोग्राफी किए जाने की मावश्यकता होती 
( ग ) विभिन्न प्रकार पो सेवाओं के लिए शामे के सा और अपने 

है । इन दोनों लोचों बंधेर मनुकसान और रेटोनोग्राफी में समय अधिक 
के बिना दर और नजाक की नजर । सान निम्नलिवित होगा : 

लगता है ग्रीर. विणे प्रबन्ध भार सामान को पावश्यकता होती है और 
इसलिए साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगना संभव नहीं है । 

इन तकनों की बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/ विभाग को चाहिए 
दूर की नजर नजदीक की नजर 

कि चला कि रताधों के लिए उन आंत्रों का करना अनिवार्य है या नहीं । 

यह इस बात पर निर्भर क्षेगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी 
सेवा की श्रेणी अच्छी आंख खराब अखि प्रमही मांस खराव भांख जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है और उनको इयूटी किस 
( ठीक की ( डोक की 

तरह की होगी । 
हुई दृष्टि ) दुई दृष्टि 

( 8 ) कलर मिलन । उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबंध में कलर 
1 2 3 4 5 बिजने की जांध जारी है । जहां तक गैर-तकनीको सेवाओं/ यों का संबंध 

है, सम्बर मनालय/ विभाग को मंडीकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
मा . प्र. से., भा . पु. से . तया पत्रीय सेवाएं 

उम्मीदवार जो गया भाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
गुप क और म 

पाहिए या नहीं । 
( 1 ) अकनीकी 6/ 6 / 12 जे 

I I I 

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष शान उम्पतर 
या या 

( हायर ) पौर निम्मतर ( लोपर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लटन में 
69 

एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा । 
( 2 ) गैर- सकनी को / 9 6/ 12 


- - . - 


- 


- - 


- 


- 


जे / II 


6/ 15 


( 3 ) भारतीय 6/ 6 

प्रायुध कारखाना या 
अथवा सेना 8/ 9 


ग्रेड 


रंग के प्रत्यक्ष 
शान का 
उच्चतर ग्रेड 


रंग की प्रत्यक्ष 
सान का 
निम्नतर ग्रेड 


6 / 9 
- ..- - . - --. - ..-- - . - .- - . . 


जे,/ [ 


जे./11 
. - .. .- . . - -- - - 


___ - - - 


- -- - - - - - - --- 


- - . 


- 


- - 


- - 


- - . . - - - . 


- -.. - 


- 


- 


+ - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - 


16 फीट 
1 . 3 मि . 


( भ ) ( 1 ) उपयुक्त तकनीकी मेवाओं और लोक सुरा से संबंधित 
भन्य से याभो के संबंध में मायोपिया ( सिलिसर मिलाकर ) कुल 4. 00 
डिग्री से अधिक नहीं हो । हाई परमपिया ( निनिहर मिलापर ) कुल 
+ 4. 00 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए । 


1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16 फीट 
2. नाक (एपर्चर ) का भाकार 1 . 3 मि . 

मीटर 
3. उरसासनकाल 

5 सैकगष्ठ 


मीटर 


5 सैकण्ड 
. .- - - - -- - -- - 


- 


- - . ..- . - - - - 


- 


-- - 


फिस्त पात यह है कि यदि फनीको से कप में वर्गीकृत मद्राओं 
( रेल मंत्रालय के अधीन शेषाओं को छोसमर ) से अबद उमीदवार हाई 
मायोपिया के प्राधार पर अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन इष्टि 
विशेषज्ञों के विशेष जोई को भेजा जाएगा जो या घोषणा करेंगे कि 
पया निकट दृष्टि रोगात्मक प्रभवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाना बात कि वह 
दष्टि संबंधी अभ्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 


भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप "क " पद पौर 
लोक तपास से संबंधित अन्य सेनाओं के लिए और विजन के उपचतर 
ग्रेड पत्रमा है । किन्तु दूसरी के लिए कलर विजन के लोअर ग्रेड को 
पर्याप्त मान लिया जाए । 


2. मायोपिया फइस के प्रलोक भागने में परी की रानी लाहि 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने पाहिए यदि उम्मीदवार को ऐसी 
रोगात्मक दिशा ही जो कि बद सगाती है और उम्मीदगार की कार्यकुशलता 
पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाना। 

( 6 ) दृष्टिं क्षेत्रः--- सभी सेवाओं के लिए समान बिधि ( कन्कशन 
मेयज ) ारा दष्टि क्षेत्र की जान की 11 में जानतीजा 
पसंतोषजनक या संदिग्ध हो तो लबटसत्र कापसमीर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


लाल संकेत, हरे सकेत और सफेद रंग को आसानी में और हिपकि 
चाहट के बिना पहचान लेना मनोपजनक पालर विजन है । तिहार 
की बों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोगनी में और सीज बीज जैसी 
उपर्मबत लैंट की रोशनी मे दिखाया जाता हूँ कलर विजन की जाँच करने 
के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक 

आंच को साधारणतया तथा पर्याप्त समझा जा सकता है , लेकिन सड़क , 
रेल और हवाई यातायात में संबंधित सेवामों लिए स्लैटनं जांच करना 

.in : । ६ मा म में जन उामा ६३५९ । । कि फ जांच 
३,६ , पर अम । 1al भा , तो दोनाको संगका स मा करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रत यातायात सेवा पोर रेलवे सुरक्षा बल में अप क , 
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के पक्षों में नियुक्ति नु उम्मीदवारों के कलर विशन के परीक्षा के लिए 

( 2 ) 25 सर्ष से ऊपर की पायु वाले व्यक्तियों में स्लड प्रेशर 
पशिहरा प्लेट पोर एड्रिक को हरी लेनटन दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

माकलन करने के लिए 110 में पाधी मायु जोड़ देने की 

तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
( अ ) वृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न प्रधि को अवस्थाएं (भाशुलर 
कंडीशन ) । 

ध्यान दें :-- सामान्य नियम के रूप में 140 एम . एम . के ऊपर 
( 1 ) ऑष की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन टि (प्रोग्रे . 

फे सिटालिक प्रेशर की पौर 90 एम एम से कार आयस्टालिक प्रेशर 
सिव रिफेक्टिव एरर.) की , जिसके परिणामस्वरूप पुष्टि की तीक्ष्णता के 

को संविग्ध भान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 

हराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कम होने की संभावना को अयोग्य का कारण समझना चाहिए । 

कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
( 2 ) मैंगापन (किट ) तकनीकी सेवाओं में जहाँ दिनेजों (बाईना लगना चाहिए कि पवराहट ( एक्साइटमेंट ) प्रादि के कारण म्लड प्रेशर 
कुलर ) वृष्टि का होना अनिवार्य हो , यष्टि की सीणता निर्धारित स्तर में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गमिक ) 
को होने पर भी मैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । घीमारी है । ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत वक्ष्य लेखी 
दृष्टि की तीक्ष्णाप्ता निर्धारित स्तर की होने पर मैगापन को भर सेयामों ( इलेक्ट्राकाडियोग्राफिक ) परीक्षाएं और रक्स यूरिया निकार (क्लियरलेस ) 
के लिए अयोग्यता का कारण नही समझना चाहिए । । 

को पास भी नियमित प से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के 
( 3) यदि किसी व्यक्ति को एक मात्रा को भपका बदि एक पाख 

घोग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेनिकल बोरंही 
की वृष्टि , सामान्य हो भौर दूसरी पक्ष की मन्नदृष्टि को अपमा 

करेगा । 
मसामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाउ प्रा . watan है कि पाकिम में 
महाई र तु नियम पुष्टि का प्रभाव होता है । इस प्रकारको दृष्टि 

ग्ला प्रेशर ( सत दयाव ) लेने का तरीका : 
कई सिभिल पक्षों के लिए प्रायश्यक नहीं है । इस प्रकार के सापिसमों को नियमित पारेमाले दाबातरमाणे का मार्कर ( रमोमोनोट ) किस्म का 
विकिस्सा छोई योम मानकर भानुशंमित कर सकता है पशत कि सामान्य उपकरण ( स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम 
अखि ---- 

या धमराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त वाय नहीं लेना चाहिए । 
( 1 ) ही दूरी पर 6/ 6 और निकट की दृष्टि जे/ 1 समा लगाकर 

रोगी बैठा या लेटा हो जाते कि वह और विशेषकर इसकी भुजा शिथिल 
पागा उसके बिमा हो जाते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी 

गौर पाराम से ही कुछ हारिजटल स्थिति में रोगी के पायं पर मुजा 
रिलियन में पुटि 4 मायोटार से अधिक नहो । 

को पाराम से सहारा दिया जाए । मुमा पर से कंधे तक कपड़े उतार देना 

पाहिए । फफ में से पूरी तरह मा निमाल कर पौध की रमर को 
( 2) की पुष्टि का दूसरा पोम हो । 

भुजा के अपर की ओर रखकर और इसके माने किनारे की कोहनी 
( 3 ) की सामान्य, रंग दृष्टि , महा मसि । 

में मोड़ में एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपणे 
बशर्ते कि योई का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्मा की पटटी को फैलाकर समान रूप से लोटाना चाहिए ताकि हवा भरने 
बीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलाप का निष्पादन कर सकता 

पर कोई हिस्सा हल कर बाहर को न निकले । 

कोहनी के मोड़ पर अगट आमनी ( किमल पाढेरों ) को दवा बया 
ष्टि तीषणता संधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक तानी का फर दूला जाता है और तब उसके ऊपर बोयो बीच स्टेथस्कोप को हल्की 
के वर्गीकृत पदों/ सेवानों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संबद्ध से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हषा 
उम्मीदवार " तकनीणी " पद के लिए है अथवा नहीं । 

निकाली जाती है । हल्की क्रमिक पनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पाये 
( 4) फास्टफ्ट लैंस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोटेक्ट 

फा कालम टिका होता है सिवालिक प्रेशर पर्शाता है । जम और एघा 
मेंस के प्रयोग की माज्ञा महीं होगी । यह प्रायश्यक है कि मांश्च की जांच 

निकाली जाएगी तो बनियो तेज सुनाई पडेगी । जिस स्तर पर ये साफ 
करते समय दूर की सजर के लिए टाईप किए हर भक्षरों को उबभाषान 

और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की बनी हुई सी लुप्त प्रायः 

हो जायें, यह डायस्टालिक प्रेशर है । सर प्रेशर फाफी पोड़ी भवति 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 

में हो लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का बबाव रोगी के लिए 
ध्यान दें - मार . पी . एफ . के ग्रुप मो के पदों के लिए धो चिकित्सा लोभ कर होता है । और इससे रीचिंग गलत हो जाती है । पदि दोबारा 
मानक लागू होगा जो कि भर तकनीकी सेवाओं के लिए है । किन्तु मि पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा में है इसलिए इन पदों के लिए के बाद में ही ऐसा किया जाए । कभी कभी कफ में से हवा निकालने 
निम्नलिखित अतिरिक्त शर्स भी लागू होगी । 

पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनिया सुनाई पड़ती है , बाष गिरने पर ये 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और सुकननर ग्रेट 

गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकर हो जाती है । इस 
का कार विजन भावश्यक है । 

" साईलेंट गेप " से रोगिग में गलती हो सकती है । 
( 2 ) प्रत्येक स्त्र में दृष्टि सोवणता निर्धारित मानक के सेहए भी 

8. परीभक की उपस्पिति में हो किए गए मून की परीक्षा की 
मैगापन (स्किनेट ) को भयोग्यता समक्षा जाएगा । 

जानी चाहिए और परिणाम रिकार्य किया जाना चाहिए । अा मेशिकल 

मोई को विसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक नाब हारा समभर का 
( ३) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल " एक मास " पता चले तो बोर्ड इसके समी पहलुओं की परीक्षा करेगा और सक्षमेह 
भयोग्यता समझी जाएगी । 

( डायबिटीण ) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
7. उसप्रेशर 

करेगा । यदि मोई उम्मीदवार की ग्लुकोस मेह ( हाईकोमुरिया ) सिवाय , 

अपेक्षित मैजिकल फिटनेस के स्टेंड के अनुरूप पायें तो यह उम्मीदवार 
छलर प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । मामल 

को इस शर्स के साथ फिट घोषित कर सकता है कि गशूकोज ममधुमहो 
उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के मामलन की काम पलाक विधि मीचे श्री 

( नॉन डायबिटिया ) हो और बोर केस को मैडीसिन के किसी ऐम निदिष्ट 
चासो है . - - 

विगेषज्ञों के पास भेजेगा । जिसके पारा अस्पताल और प्रयोगशाला का 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के मस्तियों में पौसत सड प्रेशर लगभग सुविधाएं हों । मैडिकल विशेषज्ञस्ट लाशुगर टालरेंस टेस्ट ममेस को भी 
100 + घायु होता है । 

सिषीकल या लेबोरेटरी परीक्षणजसरी समझेगा, करेगा और पक्षी 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

- : - : - - .. - : - - : . - . - - - - - - . -.-: : :- . 
रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट 

( 2 ) दोनों ओर से मस्टायर 
या प्रमफिट " को अंतिम राय प्राधारित होगी । दूसरे भवसर पर उम्मीद 

कैविटो तकनीकी काम के लिए 
धार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । 

अयोग्य यदि किसी भी काम 
मौषध के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह अबरी हो सकता है कि 

की श्रवणता अषण पत्र लगा 
उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए । 

कर प्रथना बिना लगाए सुधार 
9. यदि अचि परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हारे 

कर 30 सिमल हो जाने पर 

गर -तकनीकी कामों के लिए 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको प्रस्यायी 

योग्य । 
हप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल मिटशनर से अरोग्यता का ( 5 ) बहते रहने वाला कान पाप तधानोकी तथा गैर-तकर्न की दो ! 
प्रमाणपत्र प्रस्तुम करने पर प्रसुनि की तारीख के 8 हफ्ते बाद प्ररोग्य 

रेशान किया गया/बिना मा . प्रकार के कानों के लिए अस्थाई 
प्रमाणपत्र के लिए उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

रेगाम घाला । 

रूप में अयोग्य । 
10. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातों का प्रेषण करना चाहिए---- 

( 6 ) नासापाट की हड्डी संबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कामों से अण्डा सुनाई पड़ता है या 

विस्पिलाओं (बोनी सिफामिट ) के अनुसार निर्णय किया जाएगा । 
नहीं भोर काम की लोभारी का कोई चिना है या नहीं । 

माहित प्रथमा लमये रहित नाक 

की जीर्ण प्रवासक एलजिक दशा । 
यदि कोई काम की बरामी हो तो उसकी परीक्षा कान -विशेषण 
पारा की जानी चाहिए । यदि सुनने यी वरात्री का इलाज 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासापाट 
शल्यक्रिया ( मापरेशन ) या हियरिंग एप्त के इस्तेमाल से हो सके 

अफसरण विद्यमान होने पर 
तो सम्मीदवार को इस माधार पर प्रोग्य पोषित नहीं किया 

पस्थाई रूप से प्रपोग्य । 
जा सकता था कि कान की बीमारी बामे बाली न हो 

( 7 ) टांसिल्स और/ अथवा स्वर ( 1 ) टासिल भोर/ अपका स्वर यंत्र 
चिकित्या परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध 

या ( लरिक्स ) के लिए प्रवाहक की जीर्ण प्रवाहक दशा मोरय । 
में निम्नलिपित मार्गदर्शन जानकारी दी माती है : 
( 1) एक कान में प्रकट अपवा यदि उवच फिसी में बहरापन 

( 2 ) पदि भावास में मत्यधिक 
पूर्ण पहरापम , पूसरा कान ० सीबल तक शे सो गैर 

सार्कशता विधमान हो तो 
सामान्य होगा । सकनीकी कान के लिए योग्य 

अम्पायी म्प से योग्य । 
धीमों कानों में बहरेपन का दि 1000 से 4000 तक की ( 8 ) कार, नाक, गले ( ई . एन . टी . ) ( 1 ) का ट्यूमर अस्थाई रूप 
प्रत्यम पोष , जिसमें श्रवण यंत्र स्पीयफिडेंसी में बहरापन 30 

के हरूको अभश अपने स्थान मे अयोग्य । 
(हिरिंग एक ) द्वारा कुछ सुधार । सोबेल राफ हो तो तकनीकी 

पर बुर्द ट्यूमर । 
संभव हो । तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 

( 9 ) मास्टोकिलरोसिस 
के काम के लिए योग्य । 

( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - - प्रपोग्य / श्रवण 

यंस की सहायता से या प्राप 
( 3 ) सेंट्रल प्रथवा माजिनल टाईप ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दूसरे 

रेशन के बाद प्रवणता 30 
के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिछ । फान में टिमपेनिफ मेम्बरन 

सीधम के प्रबर होने पर 
में छिद्र हो तो प्रस्थायी पाधार 

योग्य । 
पर अयोग्य कान की शल्य 
चिफिस्सा की स्थिति सुधारने 

( 10 ) कान , माफ अथवा गले के ( 1 ) यदि कामकाज में तापक म 
से दोनों कानों में माजिनल 

जन्मजात बोष । 

हो तो योग्य । 
या प्रम्य छिद्र वाले उम्मीदवारों 

( 2 ) भारी जो मात्रा में हकलाहट 
को अस्थायी रूप से अयोग्य 

हो तो भयोग्य । 
घोषित कर उस पर नीचे 
दिए गए नियम 4 ( 2 ) के 

( 11) नेजलपीली 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
प्रधीन विचार किया जा सकता 

( क ) उम्मीदवार बोलने में कसाता / हमलासी मही हो । 

( ग ) उसके पति भनछी हालत में है या नहीं, और अच्छी तरह 
( 2 ) दोनों कानों में माजिनम 

साने के लिए जबरी होने पर नकली बात सगे है या नहीं । 
गा एटिक हिन्ध होने पर हो 

( मच्छी तरह मरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) । 
अयोग्य । 

( च ) उसकी छाती की बनावट प्रणली है या नहीं और छाती काफी 
( 3 ) दोनों कानों में सेंट्रल छिर 

फैसती है या नहीं सपा उसका दिल या फेफड़ा का है या 
होने पर भस्वामीप से आयो । 

महीं । 
( 4) कान में एक ओर से पोमों ( 1 ) किसी एक कान में सामान्य 

( 3 ) उसे पेट की कोई बीमारी छ या नहीं । 
बोर से मस्टाय कैपिटी से सब रूप से एक ओर से मम्दायाह 

( घ ) उसे रक्तचाप है या नहीं । 
नार्मश श्रवण । कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे 

( छ ) उसे हाईप्रोमिल बड़ी हुई वैरिकोसिल , बैरिकाशिरा, ( बेन ) 
कान में सब नार्मल श्रवण 
वाले काल मस्टायर, कैविटी 

____ या खासीर है या नहीं । 
होरे पर तकनीकी नया गैर 

( ज ) उसके अंगों , हाथों, पैरों और परों की बनावट मोर निकास प्रछा 
तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों 

है या नहीं और उसकी प्रतियां पली- प्राति स्वामा रूप से 
के लिए पोम्प । 

दिखती या नहीं । 
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( 8 ) उसे कोई मस्थाई बचा की बीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जरमजात कुरमना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें किसी उग्न या पुरानी बीमारी के निशाम है या नहीं जिनसे 

कमजोर गठन का पत्ता लगे । 
( 8 ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । 
( 1 ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. विल भोर फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न ही उन्हीं मामलों में 
मेमी, रूप से छाती के एक्सरे को परीक्षा की जानी चाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में महा 
कही सम्देहीजिकिरसा नाय का मन मीरवार को योग्यता बनवा 
भयोग्यता का निर्गम किए थाने के प्रश्म पर किसी उपना अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है , जैसे नाम किती मोरवार पर 
मामसिक पटि नममा विपणन ( एबरेशम ) , से पीड़ित होने का संकेत होने 
में बोर्ड का पन्या मस्पताल के किसी मनोमिकार विज्ञान /मनोविज्ञानी 
से परामर्ग कर सकता है । 

कोई रोग मिले तो इने प्रमाणपत्र में भाप ही नोट फिया मार । 
मेडिकल परीक्षा को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार में 
अपेक्षित दमतापूर्ण हटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 


12. मैविकस योग के निर्णय के विस्त अपील करने वाले सम्भीरवार 
को भारत सरकार मारा निधारित विधि के अनुसार . . 50 का प्रपीन 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केबल उन उम्मीदवारों को पापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोडे वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेष 
दूसरों के मामलों में यह जन्त कर लिया जाएगा । यति उम्मीदवार चाहे तो 
मपने भारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्पस्णता प्रमाणपत्र संलग्न 
कर सकते हैं । उम्मीदवार को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा में 
गए मिर्णय के 21 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए । सम्बया 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विना नहीं होगा 
पपीलीय स्वार परीक्षाबोरादूसरी स्वास्न परीक्षा केबल नई 
दिल्ली में ही होगा और इसका बर्ष सम्मीदवारों को हो ना पगा । 
दूसरी स्वास्थ परीक्षा के समय में की जाने पाली माहार्मों के लिए 
कोई यात्रा भत्ता या दैनिक मत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
गुरुक के साथ प्राप्त होने पर प्रपोली स्वास्थ परोमा/ बोर्ड द्वारा की जाने 
पाली स्वास्थ परीषा के प्रान्ध के लिए , काभिक और प्रगिल विमा 
बारा मावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 


मस्वीकृत करने की सलाह जम हालत में नहीं दी जानी चाहिए पर कि 
उसमें कोई ऐसा दाप हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर 
सेवा में बाधा पाया गया हो । 

महिला उम्मवार को परीक्षा के लिए किसी ले राक्टर को मेडिकल 
बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस प्रकाउन्टस सर्विस ) के उम्मीय 
पारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा ( फील्ड सविस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेवा ( फीला समिस ) के योग्य है या नहीं । 

हास्टरी बोर्ड की रिकार्ट ही गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में अब कि कोई म पवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए प्रयास करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के पाधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं ।किस शाफ्टरी 
बोर्ड में को पराबी पाई उनका बिखत म्यौरा नहीं दिया मा सकता । 

पसे मामलों में जलो डाक्टरी बोर्ड का मा विचार है कि सरकारी 
सबा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनागे माली जोरा- छोटो खराबी 
चिकित्सा ( औषधि या जल्य ) बारापूर हो सकती है यहाँ भाक्टरी मोई 
बारा इस मामय का कथन रिकार्य किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वारा इस बारे में अम्मीचमार को बाई की राम मूचित किए जाने 
में कोई प्रापत्ति नहीं है और सब पर बरामी दुर हो जाए तो दूसरी 
शक्टरी बोर्ड में सामने उस भक्ति की उपस्थिति होने के लिए काने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है । 

यदि कोई उम्मीदवार स्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया माप 
तो दुपारा परीक्षा की भवधि साधारणतया पभ से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित भधि के बाद जम दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और पागे की अवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में भयवा 

इस नियमित के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रुप से दिया जाना 
पाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और पोपणा : 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व जम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके साथ लगी हई घोषणा (डिक्लेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 
बी और अम्मीरवार को विशेष रूप से स्याम बेना चाहिए : 
1. पाना पूरा नाम लिई -. .-.-.-.-... 

( माफ पारी में ) 
5. अपनी प्राय और अम स्थान बताएं-- - - - - 
( क ) मया माप अनुचित जनजाति गा गोरखा, गयासी, मसपिया 

नागाण्ड, जनजाति धादि में से किसी जाति से संबंधित 
जिसका गौसा कद दूसरों से का होता है " हाँ " या "नहीं" में 

उत्तर दीजिए । उत्तर "st " में दो मोसनाति का नाम बताएं 
3. ( या पापको कमी चकमक कर हो । काला या कोई 

दुसरा जवार, धियो (ग्लेंड्स ) का महना या इसमें पाप पड़ना 
निरन्तर थूक में बन पाना, दगाविस को बीमारी, . फई की 

बौमारी, मी के दौर, वमेटि लग , गमिसाईटिस हगा है । 
( ज ) दुसरो कोई ऐसी बोरीका घटना जिसके कारण सेम्या 

पर लेटे रहना पड़ा है और जिराका मरिकल या सर्जिकल 

इलाज किया गया ही हुई है । 
4. भापको धक कादीका पाखिरी बार मात्र लगा था । 

5. क्या भापकी मधिक काम या किसी सर कार कियो किम्म 
की बधीरता ( मर्षसनेस ) । 


- - - - - - - 


- 


- -- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मैटिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिथित भूबना बी आसी 


1. पारीरिम योग्यता (फिरस) के लिए अपनाए जाने वाले स्ट 
में संबंधित उम्मीस्वार की मायु और सेवा काल ( गदि हो ) के लिए 
उचित गं मावा रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पकिलक सबिम में भर्ती के लिए पो नहीं 
सममा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( भपाइटिंग अथारिटी ) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
भीमारी या शारीभिक दुसता ( शकित्ती इनमिटी) नई जिससे यह उस 
पेवा के लिए भयोग्य हो या उसको अयोग्य होने की संभावमा हो । 

मह बात समझ लेनी चाहिए गि योग्यता फा प्रश्न भविष्य से भी 
उतना ही सम्बद्ध है जितना यर्तयान से है और मैडिफल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त मारना और स्थाई नियुक्ति के 
मम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या गदाय 
गियों को राकमा है । साथ ही यह भी नीट कर लिया जाए कि नही 
प्रश्न तिर फारगर सेवा की संभावना का है और उम्मोक्सारको 


- -- - 
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.. 
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. . - 


. - .. .. 


[ भागा [ - लंड ] 
- . . - - -- : - . :-. . . 

. अपने सार है. संघ र वि 
- -...-- --- - ..-- --... - . . -.- -...- . - . .. . . . - .. . . 
यति पिता जीवित मृत्यु के समय मापक किसने 
हो तो उसकी प्रायु पिता की प्रायु भाई जीक्षिा है , 
पौर स्वास्थ्य की प्रौर गृत्यु का उनको सायुपीर 
अवस्था कारण 

गरमा 
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. . .. . . -. : .. - . . . . . 

• - - . - . - : . .. . .. . . . . - . . . : 
. .. 
. . --- -- . . . - - . . . .-- 

3. न ... - 
माप कितने 

( 1 | कोई 
भाईयों की मला 

भारी . -.. . -.--.. 
हो चुकी है , 

( 2 ) रतोषी ------...-- --- -----.. 
जनकी मृत्यु के 

( 3 ) कलर विजन का दोष ---------...-...--------- - - -------------- -- 
समय मायु और 

( 1) दृष्टिकोण ( फोर प्राफ यिन ) 
मृत्यु का कारण 

( 5 ) दृष्टि नीषणता (बिजुमाप्त एस्पष्टी ) 
( 6 ) कंटस की भ.- --- -..-... 
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पष्टि की तीवाला एप के बिना कम से 


कश्मे की पामर 


- . .. . .... - . - - 


- - . - . - - - 
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गोल पक्सिग सोलो 


- - - . . -. . - - . - -.. - - .- - - -. .. . - . .. , 
यदि माता जीवित मृत्यु के समय प्रापफी किरानी भापकी कितनी 
हो तो उसकी प्राय माता की प्रायु बहने जीवित हैं बहनों को मुख्य 
पौर स्वास्थ्य की और मुत्य का उनकी प्रायु और हो भुकी है । 
अवस्था 

स्थास्थ्य की मृत्यु के समय 

काकी मार और 
मृत्यु का कारण 
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फागण 


प्रस्ता 


. . 
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. . 
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-- 


. . . - - - 
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- . . 
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पर मी नजर 
दा , ने . 
था . . 
पासपी भार 
पा , ने . 
दा , ने . 
साईपराम 
( अधस्म ) 


ल 
। 


- . - . . 


- . - - .. 


- .. . . - - -- - - 


- - - - 


- - -- 
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- - -- - 


. .. - - 
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दागे. 


7. क्या इसने पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने प्रापकी परीक्षा है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हा में हो सो बनाइए मिस शेक्षा 
किन समाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने याला प्राधिकारी कौन प्रा ? 
10. कब और कहाँ मरिकल प्रा ? 


जाते . 
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+. मन निभाणा-- ...-.- -.. .-... - - - -...-- - - सनना - -- - - - - -- - -- ----- 
माया मान -......... .. . .---.-.. ---.- ---. .. - मिा कान - ------ -- -- -- -- - - ------ - 


5 . प्रषिमा 


- - ......- . . .-.- - .- - - . - 


. .. .. - .--- -. -- .-... .- -- - -- - 


11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि प्रागको बताया 
गया हो अथवा प्रापको मालूम हो . ......... 
में घोषित करता है कि जहां लक्ष में शिवम भार दिये गए सभी 
जवाब सही और मेक ६ । 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - - - - --- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए -- - - - - - - 
बोर्ड के अध्यक्ष के हसासर--------..--- 


6. दोनों की हालत..................... --- -. 

7. पबमान संभ (रेसपरेटरी सिस्टम ) - - मा भारीरिक परीक्षा करने 
पर शाम के अंगों में फिसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा 
है तो असमानता का पूक्ष म्योरा दें । 

8. परिमंघरण संवा ( समयूनिटरी सिस्टम ) 
( ग ) स्वयं . कोई प्रागिक गति (मानिक लोजल }-- - - - - . .. -- - 

मगि ( रेट ) 
होने पर 


टिप्पणी : - - नुपर्पक्स कथन की यथार्थता के लिए, सम्झीस्वार, जिम्मेवार 

होगा जानबूझकर लिसा भूनना को मिाने में बहनिया को 
बैठने की जोखिम लेगा । वह नियुक्त को भी जाए तो बामय 
निस्ति भत्ता ( मपरएजुएशन ) अलादेस या उपारन ( टी ) 

के सभी दावों में हाय दो बटेगा । 
( ब ) - - - - --------....- ( उम्भीपणार का नाम ) की भारीरिक 
परीक्षा फी गरिमान बाई की पिा । 


25 बार भूषार आने के बा -....----- . . 
कराये जाने के 2 मिनट बाद---- --- - - -- 
( ) मला प्रकार .. .............. ......सिस्टालिया - ----- ---..... - --- ---- 

साभस्टालिक 
१. उदर (पेट ) र -.... .......... ----.- .- -.- - सदाश्यता 
हानिया 


( * ) थार मातृम पाना/गिर - - --------- 


1. सामान्य विभा ... .... . ... .-. - - -- .. - .. - . बीच का 

भ ---- - -- ---- - - कम पोषण: पासा - -..-.. - - - -- - - सासन 
------- - - --- - भोटा ------ --- -- -.२. ( 3: T ) ----.. - कान-- - - - - 
अत्यतग बजन -- -- - --- -..- वर शा.------- -. ..- - ने में कोई हास 
ही में हुण्या परिवग ---. - - - --- .. 
तापमान 
छाती का घेर---- - ----- - - --- -- .. .. - ---.. 
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( 1 ) " रा साल श्रीमने पर --------- 
( 2) परा सांस मिफालने पर - - -- 


10. धिम तंत्र ( नयं सिम) तानि 4. तर प्राता का 
संस । 


- - . .. - . . 


- - - -- - - - . - 


..- - .. . ::: : . 
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11. चाल यंत्र ( लोकोमीटर रम ) 

MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & 
प्रममानता --- -- - - - -- -- - - - - - - - - --- ---- ---- -- -- - -- --- 

PENSIONS 
12. जननमून संत ( जनिटो यूदोनरी सिस्टम ) - - - - हाइड्रोसील बैरि 

( Department of Personnel & Training ) 
कासीस प्रावि का कोई संकेत 

NOTIFICATION 
मूव परीक्षा - - - 

New Delhi, the 1st January , 1994 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । 

RULES 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिया ग्रेविटी ) 

__ No , 13018|17]93- AIS (I). -- The Rules for a Competitive 
( ग ) एल्बमेन 

Examination - Civil Services Examination to be held by 

the Union Public Service Commission in 1994 for the 
( घ ) शपफर 

purpose of Alling vacancies in the following Servicce posto 
arc , with the concurrence of the Ministries concerned and 
the Comptroller Add Auditor Gonoral of India in respect 

of the Indian Audit and Accounts Servico, published for 
( च ) कोशिकायें ( सेल्स ) ] 

general information - 

(1) The Indian Administrative Service. 
13. छाती की एकपरे परीक्षा की रिपोर्ट 

( ii ) The Indian Foreign Service . 
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 

( iii ) The Indian Police Service . 
इस सेवा की अगटी को वमतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 

(iv) The Indian P & T Accounts and Finance Service , 

Group A , 

( v) The Indian Audit and Accounts Service, Group A . 
मोट . - - महिला उम्मीदवार के मामले में , मदि यह पाया जाता है कि वह 

(vi) The Indian Customs and Central Excise Service. 
12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गभिणी 

Group A . 
है तो उसे अस्थाई रूप में प्रभोग्य घोषित किया जाना चाहिए । (vii) Th . Indian Defence Accounts Service, Group A . 
देखें विनिमम । 

( viii ) The Indian Revenue Service, Group A . 

(ix) The Indian Ordnance Factories Servie, Group A . 
15 (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की 

(Asstt. Manager- Non - Tochuical). 
परीक्षा की गई--- 

(x) The Indian Portal Service, Group A . 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेव! और भारतीय विदेश सेवा , 

(xi) The Indian Civil Accounts Service, Group A . 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप फ के पद पर (xii) The Indian Railway Trafic Service, Group A . 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , (xii) The Indian Railway Accounts Service, Group A , 
( फेशद्रीय भाजग न्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ) 

(xiv ) The Indian Railway Personnel Service, Group A . 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप क तया 

(xv) Posts of Amistant Security oncer, Group A in 

Railway Protection Force. 
( ii ) क्या यह मिम्नलिन्धित सेवानों में दक्षतापूर्वक और निरन्तर (xvi ) The Indian Defence Estates Service, Group A . 
काम करने के लिए गम तरह से योग्य पाया गया है--- 

(xvil) The Indian Information Service, Junior Grade, 

Group A . 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 

( xvri) The posts of Assistant Commandant Group A , 4 
( ख ) भारतीय पु . से . रेलवे सूपक्षा बल था विस्ली तथा अंधमान 

tha Central Industrial Security Force. 
और निकोबार दीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रूप "क " पद केन्द्रीय 

( xix) The Central Secretariat Service, Group B ( Section 
अभ्योषण म्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ( फर , छाती का घेरा, 

Orice s Grude). 
नजर , रंम दिखाई न देना और माल खासतौर से देखें ) 

( x ) The Railway Board Secretariat Service Group B 
( ग ) भारतीय रेलवे पातायात सेवा ( कम, छाती, नजर , रंग दिखाई 

(Section Officer s Grade ). 
न देना , बास तौर से ) । 

( xxi ) The Armed Forces Headquarters Civil Service, Group 

B ( Assistant Civilian Steff oncers Grade ). 
( घ ) सरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप क / 

( xxji) The Customs Appralsers Service , Group B . 
(ii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फोहर सधिस ) के लिए योग्य 

(wli ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 

Service , Group 8 , 

( xxiv) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 
नोट ... बोर्ड के पाले जोस परिणाम nिat वगौ में से किसी एक 

____ Service . Group B . 
वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 

( XXV ) Posts of Deputy Superntendent of Police Grour B 

in the Central Bureau of Investigation. 
( 1 ) योग्य फिट 

( xxvi) Fordicherry Civil Service, Group B . 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिनमा कारग - -- - - - ------ 

( xxvii ) Pondicherry Police Service, Group B , 
( 3 ) प्रस्थाई झप से अयोग्य , जिसका कारण - - - - --- - 

. ...----.-.- - अध्यक्ष - - - - -- -------- -- 
स्थान - .. - -- - - 

1. The examination will be conducted by the Union Public 

Service Commission in the manner roen cribed in Appendix I 
सारीस . . . -- - - - - - -- - - -- - -- - -- सदस्य - - - -- - - - - - - - - - 

to these Rules . 


सदम्ब ------ - - - 
एम . एन. विद्याशा , ( उप सथिय ) 


The dates on which and the places at which the Preliminary 
and Main Examination will be held ball be fixed by the 
Counission . 
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2 .A i lidate sht11 he required to indicate in higher 
application for for the Mon Expinzation higher order of 
preferences for various services ports for which belshe would 
likc to be considered for appointment in caso desbe is 
recomniended for appointment by Union Public Service Com 
mission . 

A candidate who wishes to be considered for IAS / IPS shall 
bo required to indicato in his / her application if he / she would 
liko 10 be considered for allotment to the Stato to which 
ho /she belongs in case he /she is appointed to the JAS / IPS . 

No request for revision , alteration or change in the pre 
ferences indicated by a candidate in respect of servicos, posts 
for which he / she would like to be considered for allotment 
would be considered unless the request for such alteration , 
Ti vision or chango is received in the office of the Union 
Public Service Commission within thirty ( 30 ) days of the 
date of publication of the results of the written part of the 
Main Examination in the Employment News . No communi 
cation cither from the Commission or from the Govt. 
of India would be sent to the candidates asking 
them to indicate their revised preferences , if any, for 
the various services after they have submitted their applica 
tions. 


NOTE : 
1. An attempt at a preliminary examination shall be 

deemed to be an altempt at the Examination . 
2 . It a candidate actually appears in any onc paper in 

the Preliminary Examination, he shall be deemed 

to have made an attempt at the Examination . 
3 , Notwithstanding the disqualification / cancellation of 

candidature , the fact of appearance of the candi 

dato at the examination will count as an attempt , 
4 . For purposes of clause ( b ) of second proviso to this 

rule nearly writing to the competent authority would 
not suflice . The Candidate should produce documen 
tary proof that his / her offer of allocatinon has 

actually been cancelled / resignation has been accepted . 
5 . ( 1 ) For the Indian Administrative Service and the Indian 
Pclico Service , a candidato must be a citizen of India , 


( 2) For other Services a candidate must be either 

(a ) e citizen of India or 
(b ) a subject of Nepal, or 
( c) a subject of Bhutan , or 
(d ) a Tibetan refugee who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 
nently settling in India , or 


NOTE . - Candidates , is advisci to indicato all the Services/ 
posts in the order of preference in his / her application form . In 
casc he /she does not plve any preferenco for any service / 
routs , or does not include certain services / posts in the appli 
cation form , it will be asumed that he / she has no specific 
prefcrence for those services / posts , and in that event he / she 
shall bo allocated to any of the remaining services / posts in 
which there are vacancies after allocation of candidates accor 
ding to tho services / posts of their preferences. In making such 
allocation the candidate shall be considered first for Group 
A services / posts and then for Group B services /sogts . 


(e ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka, East African countrios 
of Kenya , Uganda , the United Republic of Tan 
zania , Zambia , Malawi, 7airc and Ethopia 200 
Vietnam with the intention of permanently settling 
in India : 


Provided that a candidate belonging to categories (b ), ( c ), 
( d ) and (e ) shall be a person in whose favour a certificato 
of eligibility has been issued by the Government of India : 


3 . The number of vacancies to be filled on the result of 
thesemination will be upecified in the Notice issued by 
the Commisslon . 


Rescription will be made for candidates belonging to the 
Schedule Castes, Schedulod Tribes and cther Backwasd : Clasess 
in respect of vacancies as may bı, fixed by the Government. 


Provided further that candidatos belonging to categories 
(b ), ( c ) and ( d ) above will not be eligible for appointment 
to the Indian Foreign Servico . 

A candidato in whoso case a certificate of eligibility is 
necessary may he admitted to tho examination but the offer 
of appointment may be given only after the necessary cli 
gibility certificato has been issued to him by the Govern 
ment of India , 


4 . Every candidato appearing ai the examination who is 
otherwisc eligible , shall be permitted four attempts at the 
examination , inspective of the number of attempts he has 
alscady availed of at the LAS etc . Examination held in pre 
viong years. The restriction shall bo effective from the Civil 
Services Examination held in 1979 . Any attempts made at 
the Civil Servises (Preliinin ry ) Examination held in 1979 and 
onwards will count as attempts for this purpose : 


6 . (a ) A candidate must havo attained the age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on the 1st 
of August, 1994 i. e . he must have been horn not carlier 
than 2nd August, 1966 and not later than 1st August, 1973. 

(ly ) The upper age limit proscribed above will ho relax 
able : 


Provided that this restriction on the number of attempts 
will not apply in the case of Scheduled Castes und Schedule 
Trilies candidates who are otherwise eligible , 


Provided further that : 


(A ) a candidate allocated to the IPS or a Central Service, 
Crouto A on the results of tho Civil Services Examination , 
199 ? shall be eligible to appear at the 2mination being held 
in 1994 only if he has o tained permission from Govt, to 
Abstain from probationary training in order to so appear. If 
in terms of the provisions contained in Rule 18 , such a 
candidate is allocated to a Service on the hasis of the 
cxamination he l d in 1994, he shall join either that 
Hervice or the Service to which he was allocated on the basis 
of the Civil Services Examination , 1993 failing which his 
allocation to the Service haşed on one or hoth the cxamina 
tions as the case diay be, shall stand cancelled and 


(i) upto a maximum of five years if a candidate be. 

longs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribo. 
upto a maximum of threo yoars if a candidato ig & 
bona fide repatrate of Indian origin from Kuwait 
of Iraq and has migrated to India from any of 
theso countries after 15th May, 1990 but before 
22nd November , 1991. 
upto a maximum of eight years if a candidato bo 
longs to a Scheduled Casto or a Scheduled Triba 
and is also a bonafide repatriate of Indian origin 
from Kuwait or Iraq and has migrated to Indla 
from any of those countries after 15th May, 1990 

but before 22nd November , 1991, 
(iv ) upto a maximum of three years in the case of 

Defenco Services Porsonnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or a 
disturbed area and released as a consequence there 
of; 
upto a maximum of eight years if a candidate he 
longs to a Scheduled Caste or & Scheduled Tribe 
and is also a Defence Services Personnel, disablod 
in oporations during hostilities with any foreign 
country or in i disturbed Area , and released as a 
consequence thereof; 


( 1) A candidate allocated or aprointed to the TPS / Group 
A service / post on the hasis of the Civil Services Examina 
tion held in 1992 or earlier vears shall not be cligible to 
apply for Civi Services (Prciiminary ) Examination to be held 
in 1994 ; unless he first gets his allocation cancelled or resigns 
from the service / post. 
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The expression Matriculation Higher Secondary Examina 
tion Certificato in this part of the Instruction include the 
alternative certificates mentioned abovo . 


NOTE 1 Candidates should note that only the date of 
birth as recorded in tho Matriculation /Secondary Examina 
tion Cortificato or an equivalent cortificato on tho dato of 
submission of application will be accepted by the Commis 
sion , and no subsequent requost for its chango will be con 
sidered or granted . 

NOTE 2 Candidates should also noto that once a dato 
of birth has been claimed by them and entered in tho re 
cords of the Commission for the purpose of admission to 
An Examination, no change will be allowod subsequently or 
at any other Examination of tho Commlision . 


(vi) upto a maximum of five years in tho caso of ci 

servicomon including Commissioned Officers and 
ECOS /SSCOs who havo rendered at least five years 
Military services as on 1st August, 1994 and have 

been released ; 
(1) on completion of assignment ( including thoso 

whosc assignment is duo to the completed within 
one year from 1st August, 1994 ) otherwise than 
by way of dismissal or dischargo on account of 

misconduct or inefficiency, or 
(I ) on account of physical disability attributablo to 

Military Service ; or 
(ill) on invalidment. 
( vit) upto a maximum of ten years in the case of ex 

servicemen including Commissioned Officers and 
ECOS /SSCOs who belong to tho Schoduled Castos 
or tho Scheduled Tribes and have rendorod at least 
five years Military Service as on 1st August, 1994 

and have bocn roloased 
(1) on completion of assignment (including thoso 

whoso assignment is duo to bo completed within 
one year from 1st August, 1994 ) otherwise than 
by way of dismissal or discbargo on account 

of misconduct, or inefficiency ; or 
( ii ) on account of physical disability attributablo to 

Military service ; or 
( iii) on Invalidment. 
(viii) upto a maximum of five years in the case of ECOS / 

SSCOs who have completed an initial period of 
assigntent of five years of Military Servico as on 
1st August, 1994 , and whose assignment has been 
extended beyond five yoang and in whose caso tho 
Ministry of Defenco issues a certificate that they 
can apply tor civil employment and they will bo 
roloased on throo months notice on colection from 
the date of receipt of offer of appointment. 


7 . A candidato must hold a degree of any of tho Univer 
sity incorporated by an Act of the Central or Stato Legis 
laturo in India or other educational institutions established by 
an Act of Parliament or doclared to be deomod as a Uni 
versity under $ oction 3 of the University Grants Commis 
sion Act, 1956 or possess an equivalent qualification. 


NOTE, I Candidates who have appeared at an exami 
nation the passing of which would ronder them educationally 
quelifed for the Commission examination but have not 
been informed of the result is also the candidates who in 
tend to appear at such a qualifying examination will also be 
eligible for admission to the Preliminary Examination , 


All candidates, who are declared qualified by the Com 
mission for taking the Civil Sorvices (Malp ) Examination will 
be required to produco proof of passing tho requisite oxami 
nation alongwith thoir application for the Main Examination 
failing which such candidates will not be admitted to the 
Main Examination , 


NOTE I :- In crcaptional cases the Union Public Sørvice 
Commission may troat & candidate who has not any of the 
foregoing qualification ag qualified candidate provided that 
he has passed oxamination conducted by other Institutions 
the standard of which in the opinion of the Commission 
Justifies his admission to the examination . 


( x ) 


Orta 


upto a maximum of ton year in the caso of cat 
didates belonging to Schodyled Castes or Scheduled 
Tribeu who are also ECO / SSCO . , and have comp 
loted an initial period of assignment of five year 
of Military service as on 1st August , 1994 And 
whoso Assignment has been oxtended beyond five 
yöars and in whoso caso the Ministry of Defence 
jagues a certificato that they can apply for civil 
employmont and that they will be released on thro 
months notico on selection from the date of receipt 
of offor of appointmont. 


NOTE IIT Candidates possessing professional and tech 
nical qualifications which are recognised by Governmont as 
equivalent to professional and technical degree would also 
be eligible for admission to the examination . 


NOTE I : Tho torm ex -servicemen will apply to the per 
sons who aro defined as ex -sorviçomen in the E .x - servicomon 
(Re- employment in Civil Sorvices and Posts ) Rulos , 1979, AS 
Amended from timo to mo. 


NOTE IV :- Candidates who have passed tho final pro 
fessional M . B . B . S . or any othor Medical Examination but 
havo not completed their intornship by tho tlmo of submis 
gion of their applications for the Civil Services (Main ) Exa 
mination , will be provisionally admittod to the Examination 
provided they Rybmit alongwith thelr application a copy 
of certificato from the concerned authority of the University 
Institution that they had passed the requisito final profes 
slonal medical crimination . In much casos . the candidates 
will be required to produco at the time of thoir Intorview 
original degros or a certificate from tho concernod compo 
tent authority of the Univerzity / Institution that they had 
completed all requirements (including completion of intern 
ship ) for the award of the Degrco . 


NOTE II : Candidates falling under rulo 6 (b )(it) to (1x ) 
who do not belong to Schoduled Casto and Schodolod Triho 
aro not eligible for ago concossion if they have already 
Joined any Govt. job on clvil gido aftor availing of the ago 
concesslon . 


Savo as provided above, the age limits prescribed can in 
no caso be relaxed . 


8 . A candidate who is appointed to the Indian Adminis 
trative Sorvice or the Indian Foreign Service on the rosults 
of an earlier examination before the commencement of this 
examination and continutes to he a member of that service , 
will not be eligible to compete at this examination . 


The date of birth , accepted by the Commission is that on 
tored in tho Matriculation or Secondary School Leaving Cor 
tificate or in a certificato recognised by an Indian Univer 
sity as equivalent to Matriculation or in an extract from 
Register of Matriculatcs maintained by a University , which 
oxtract must ho cortified by the proper authority of the Uni 
versity or in the Higher Secondary or an equivalont exami 
nation certificate . These certificates aro required to be 
submitted only at the time of applying for the Civil Services 
(Main ) Examination . 


In caso a candidato has been appointed to tho IAS /IPS 
after the Preliminary Examination of this examination but 
before the Main Examination of this examination and ho ? 
she continues to be a member of that service , he / she shall 
also not be eligible to appear in the Main Examination of 
this examination notwithstanding that he /she has qualified 
in the Preliminary Examination . 


No other document relating to ao like horoscopog, affi 
davits , birth extracts from Municipal Corporation , Service 
records and the like will be accepted . 


Also provided that if a candidate is appointed to tas ! 
TFS after ihe comraonicomont of the Main Examination but 
hefore the result thereof and contlouce to be a member of 
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that service, ho / sho shall not be considered for appointment 

(1) by the Commission , from any cxamination or 
to any gerviço / post on the basis of tho result of this exami 

sclection held by thom ; 
nation . 

(ii ) by the Central Government from any employ 
9 . Candidates must pay the fçes prescribed in the Com 

ment under them ; and 
mission s Notico . 

(c ) if he is alrcady in sorvice under Govornment, to 
10 . All candidates in Governmont service, whother in a 

disciplinary action under the appropriate rulos : 
permanent or in tomporary capacity or as work charged 

Provided that no penalty under this rule shall be 
employoo , other than casual or daily rated omployces or 

imposed oxcept after : 
thoso serving under Public Enterprises will be required to 
submit an undertaking that they havo informed in writing 

(i ) giving the candidato an opportunity of making 
thoir Hoad of Offico /Departmont that they have applied for 

such representation in writing as ho may wish 
the Examination . Candidates should noto that in case a 

to mako in that behalf ; and 
communication is received from thoir employer by tho Com 

(u ) taking the representation , if any, submitted by 
mission withholding permission to tho candidates applying 

the candidate within the period allowed to 
for / appearing at the examination , their applications shall be 

him , into consideration . 
rejected /candidaturo shall be cancelled . 

15 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
11. The decision of the Commission as to the cligibility or 

in iho Preliminary Examination as may be fixed by the 
otherwise of a candidate for admission to the examination 

Commission at their viscretion shall be admitted to the Main 
shall be final. 

Examination ; and candidates who obtain such minimum 

qualitying mark , iu tho Main Examination (written ) 28 may 
12 . No candidate will be adınitted to the Preliminary 

be fixed by the Congission at their discretion shall bo sum 
Main Examination unloss he holds a certificate of admission 

moned by them for an interview for personality test. 
for the Eramination . 
13, No request for withdrawal of candidaturo received from 

Provided that candidatos belonging to the Scheduled Castes 
a candidate after he has submitted his application will be 

or Scheduled Tribog nay bo summoned for an interview for 
entertained under any circumstances . 

a personality test by the Commission by applying relaxed 

standards in tho Preliminary Examination as well as Main 
14 . A candidate who is or has been declared by tho Com Examination (written) if the Commission is of the opioion 
mission to be guilty of — 

that suflicient number of candidates from these communi 

ties are not likely to bo gummoned for interview for a per 
(i) Obtaining support for his candidature by the follow 

sonality test on the basis of the general standard in order 
ing meang, pamely : 

to fill up tho Vacancies reserved for them , 
(a ) Offering illegal gratification to , or 

16 ( i) After the interview , the candidates will be arrangod 
(b ) upplying pressure on or 

by tho Comigission in the order of merit as disclosed by tho 
(c ) blackmailing , or threatening to blackmail any aggregate marks finally awarded 10 cach candidate in the 

person connected with the conduct of tho oxami Main Examination (written examination as well as interview ) 
nation ; or 

and in that order so many candidates as are found by the 

Commission to be qualified at the examination shall bo rocom 
( ii ) Impersonation ; or 

monded for appojatnient up to tho number of unreserved 
( iii ) procuring impersonation by any porson ; or 

vacancies decided to be filled on the result of the examina 
( iv ) submitting fabricated documents or documents which 

tion . 
have been tampored with ; or 

( ii ) The candidates belonging to other backward classes 
( v) making statements which are incorrect or false or may , to the extent of reserved vacancies, be recommended by 
suppressing material information ; or 

the Commission by going down the merit list subject to the 

fulfilment of the basic minimum stundards prescribed by the 
(vi) resorting to the following means in connection with 

Commission : 
his cantiidature for the oxamination , namely : 
(a ) obtaining copy of question paper through impropor 

Provided that the candidates belonging to the other Back 
mcans , 

Ward classes recruited on the basis of merit as at Rulc 16 (1) 

above shall not be adjusted against the vacancies reserved for 
(b ) finding out the particular of the persons connec 

Other Backward classes . 
ted with secret work rolating to the examination , 
(c ) influoncing the examiners ; or 

(iii ) The candidates belonging to any of the Scheduled 

Casięg or tho Scheduled Tribes may , to the extent of tho 
( vii ) using unfair mcang during the examination ; or 

number of vacancios reserved for the Scheduled Castos and 
(vin ) writing obsceno matters or drawing obsceno sketches the Scheduled Tribes , be recommended by tho Commission 
in the scripts ; or 

by A relaxed standart , subject to the fitness of these candi 

dates for selection to the servico . 
( ix ) misbebaving in the examination hall including tearing 

of the scripts , provoking fellow examinces to boycott Provided that the candidates belonging to the Scheduled 
examination , creating a disorderly scene and the Cestes and the Scheduled Tribes , recruited on the basis of 
like , or 

merit as at Rule 16 (i) above , shall not be adjusted against tho 
(x ) harassing or doing bodily harm to the staff employed 

vacancics jeserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 

Tribes. 
by the Commission for the conduct of their exami 
gation ; or 

17 . The form and manner of communication of the results of 
( xi) violating any of the instructions issued to candidatos 

the examination to individual candidates shall be docided by 
alongwith their admission certificato , permitting them 

the Commission in their discretion and the Commission will 
to tako the examination ; or 

nut chirr into correspondence with them togarding the results. 
(zil) attempting to commit or, as the case may be , abetting 

18 . Due c nsideration will be given at the time of making 
thọ commission of all or any of tho acts specified 

appointners on the results of the oxamination to the pre 
in the foregoing clauses ; may in addition to tonder 

ferenco expressed by a candidate for various services at 
ing himselt liable to criminal prosecution, bo 

the tio of his application . The appointment to various 
liablo : 

Services will also be governed by the Rules Regulations in 

force as applicable to the res , cctlye Services at the time of 
(a ) to be disqualified by tho Commission from tho arpointment. 

Examination for which ho is a candidato ; and / 
or 

Provitied that a candidate who has beep approved for 
(b ) to be debarre either permanently or for a specified 

kppointment to Indian Police Service Centrul Services , Group 

A including the posts of Asstt. Security offer in R . P . F , and 
period : 

Asstt. Commandent in C .J.S . F . mentioned in col, 2 below on 
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. - . 
the results of an earlior cxamination will be considered only 

( 0 ) CIVIL SCTYICOS (Main ) Exammwaliou (WEIL 
Ius appointment to services incUTORcd agausi that service in 

Lou and merVIcw ) for We SUICCLON OL Cau 
Vol. 3 below on the resulis Or us CXmWation . 

Qidales LOL wc various Services and pos . 
. . . . . - - -- --- - 

- - - -- - - - - - - - - - - 

. - . . -- - . . . " 
SI, NU Service to which 

Service to which 
upproved for 

eligible to convole iue Prelunmay Exanination will consist of two 
appointinent 

papers 01 Udjecuve lypt (musuple choice questions ) 

uuu Caly a maximum vl 450 marks in wit subjects set 
i , Indian Police Service . O . S ., 1. F . S . and Central 

vulu Suo - section a ) ob cction II. Thus examnation 
Services , Group " A includ is NCHOL Lu serve as a screening test only ; ile marks 

ing R . P . F , und C .I.S . E . Uuttitutu u te Preumnary Examination Vy chic caudi 
2 . Central Services , Group A LA. ., 1.F .S. and I.P .S. 

Wales who are declared qualitied for uumussion 10 Hic 
including R . P . F . and C . I.S . F . ivann Exuma 101 will not be counted for dctermlig 

meir unal order of peril. The nuuber Oi Cuudidates to 
Provided further that a giudicale who is appointed to a De aumilco Wwe Main Launuolioa wu be abuut 
Central Service , Group B incluiu !ny posis of Deputy Supe 111 

LV cive to Luleeu WCS 410 lotal approxmate number 
lendent of Police m C . B . I. on the results of an arlier exami. 

UL Vacancies to be wed in the year in die various Ser 
Ilation will be considered only for appointment to IAS , Irs, 
IS and Central Services, Group A including R . P . L . and 

vices and PostS . Oply those candidates who are dec 
C . 1. S . F . 

lared by the Commission to have qualitied in the Pre 
19 . Success in the examination coufors no right to appoint 

limunary Examination in a year will be eligible for ad 
mical uulcss Government are satisfied after such enquu y 40 wussion to the Main Examination of Wal year provi 
olay be considered necessary that the candidate , having rogard 

acd they aro otherwise eligible for admission to the 
to his characier and antecedents, is suitable in all respects for 

Main Examination . 
Lippom ment to the Service. 

20 . A candidate must be in good mental and bodily health 3 . The Main Examination will consist of a written 
and free from any physical detect likely to intertero with 

examinarion and an interview test. The written cxa 
the discharge of his duties as an officer of the service . A 
cundidate who atler such medical examination as Govoromool 

minauon will consist of 9 papers of wriventional essuy 
or tho appointing authority , as the case may be , may pre type in the subjects set out in sub -secuon ( B ) of 
cribe is found not to satisfy these requirements will not be Section U . Also see Note (u ) under para I of Section 
appointed . Any candidato called for tho Personality Tost 

H ( B ). 
by the Commission may be required to undorgo medical 
oxamipation . No lee shall be payable to tho Modical Board 
by the candidato for the medical oxumination , 

4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
Note - In order to prevent disappointment, candidates are 

marks in the written part of the Main Examination as 
advised to have themselves examined by a Govern 

may be fixed by the Commission at their discretion , 
ment Medical Officer of the standing of a Civil sliall be sunumoned by them for an interview for a Per 
Surgeon , before applying for admiysion to the exami 

sonality Test vide sub -section C of Section II . How 
nation . Particulars of the nature of the medical 
test to which candidatos will be subjected boforo 

ever , the papers on Indian Languages and English will 
appointment and of the standard required aro glvon be of qualifying nature . Also see Note ( ii ) under para 
in Appendix III to these Rules . For the disabled I of Section 1 ( B ) . The marks obtained in these papers 
ex -Defonce Services Personnel, the standards will be 

will not be counted for ranking . The number of candi 
relaxcd consistent with the l equirements of the 
Service ( s ) . 

dates to be summoned for interview will be about 

twice the number of vacancies to be filled . The intti 
21 . No person 

vicw will carry 300 marks (with no minimum quali 
( a ) who has entered into or contructed a marriago with 

fying marks). 
a person having a spouso living, or 
(b ) who, having a spouso living bag entered into of 

Marks thus obtained by the candidates in the Main 
contracted a marriage with any person . 

Examination (written part as well as interview ) would 
shall be eligible for appointment to Service : 

determine their final ranking. Candidates will be allot 
Provided that the Central Government may, if satisfied ted to the various Services keeping in view thcir ranks 
that such marriago is permissible under the personal 

in the examination and the preferences cypressed by 
law applicablo to such person and the otber party to 
the marriage and there are other grounds for 30 

then for the various Services are posts . 
doing, exempt any person from tho oporation of this 

rule . 
22. Candidates are informed that some knowledge of Hindi 

SECTION II 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidatos have to take 
after entry into servico . 

Schene and subjects for the Preliminary and Main 
23. Brlef particulars relating to 

Examinations. 

the Servicos /Posts to 
which recruitinent is boing made through this examination are 
given in Appendix II , 

A . PRELIMINARY EXAMINATION :: 
M . N . VIDYASHANKAR , Dy. Socy . 

The examination will consist of two papers. 
APPENDIX I 
Section I 

Paper 1- Gencral Studies 

150 marks 
PLAN OF EXAMINATION 

The competitive examination comprises two successivo Paper II -- One subject to be selected from 
stages : 

the list of optional Subjects set out it 
(i) Civil services Preliminary Examination (Objective 

Para 2 below . 

300 marks 
Type) for the selection of candidates for Main Exa 
mination ; and 

Total : 450 marks 
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2. List of optional subjects ; . 

NOTE : 
Agriculture 

(i) The papers on Indian Languages and 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

English will oc of Matriculation or equiva 
Botany 

lent standard and will be of qualitylog 
Chemistry 

nature . The marks obtained in these papers 
Civil Engincering 

will not be counted for ranking 
Commerce 

( ii ) The papers on Essay, General Studies and On 
Economics 

tional Subjects of only such candidates will 

be evaluated as attain such ruinimun stan 
Electrical Engineering 

dard as may be fixed by the Comunission in 
Gcography 

their discretion for the qualifying papers on 
Geology 

Indian Language and English . 
Indian History 

( ii) The Paper -1 on Indian , Languages will not, 
Law 

however , te compulsory for candidates 
Mathematics 

Hailing from the North - Eastern States of 
Mechanical Engipecring 

Arunaclial Pradish , Manipur, Meghalaya , 
Medical Science 

Mizoram and Nagaland and also for candi 
Philosophy 

dates hailing from the State of Sikkim . 

( iv ) For the Language papers, thic scripts to be 
Physics 

used by the candidates will be as under : 
Political Science 
Psychology 

Language 

script 
Public Administration 

Aavinese 

Ascainesc 
Sociology 

Bengali 

Berisci 
Statistics 

Gujarati 

Gujarati 
Zoology 

Hindi 

Devanagari 
Kannada 

Kannada 
NOTE : 

Kashuri 

Persiai 
( i) Both the question 

Devanagari 

Konkani 
papers will bc of the 
objective typo (multiple choice questions ) . 

Maldyalam 

Malayalam 
Manipuri 

Bengali 
(ii) The question papers will be set both in 

Marathi 

Devanagari 
Hindi and English . 

Nepali 

Devangari 
( iii ) The course content of the syllabi for the 

Oriya 

Oriya 
optional subjects will be of the degrec level. 

Punjabi 

Gurmukhi 
Details of the syllabi arc indicated in Part 

Sansh rit 

Devaauguri 
A of Section III. 

Sinabi 

Devanilgari or Arabic 
( iv ) Each paper will be of two hours duration . 

Tainil 

Tarail 
Telugu 

Telugu 
B . MAIN EXAMINATION : 

Urdu 

Persian 

2 . List of optional subjects : 
The written examination will consist of the follow 
ing papers : 

Agriculture 

Animal Husbandry & Veterinary Science 
Paper One of the Indian Languages to be 
sclected by the candidate from the langu 

Anthropoloky 
ages included in the Eighth Schedule to 

Botany 
the Constitution 

300 Marks 

Chemistry 

Civil Engineering 
Papares . General Studies 

300 Marks 

Com :ncce & Accountancy 
Paper III- Essay 

200 Marks 

Economics 

Flectrical Engineering 
Papers - General Studies 

300 Marks 

Geography 
IV and V 

for cach paper Geology 

History 

Law 
Papers VI, VII, VIII and IX .- - Any iwo subjects 

Management 
to be selected from the list of the optional 

Matlematics 
subjects set out in para 2 below . Each sub 
ject will have two papers 300 Marks 

Mechanical Engineerima 

for each paper Medical Science 
loterview Test will carry 300 marts. 

Philosophie 
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Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


Literature of one of the following languages : 

Arabic , Assamese , Bengali, Chinese , English , 
French , German , Gajarati, Hindi, Kannada , 
Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , Pali, 
Persian Punjabi, Russian , Sanskrit , Sindhi, 

Tamil, Telugu , Urdu . 
NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer the fol 
lowing combinations of subjects : 
(a ) Political Science & International Relations 

and Public Administration ; 
(b ) Commerce & Accountancy and Management; 
(c ) Anthropology and Socjology ; 
(d ) Mathematics and Statistics ; 
(c ) Agriculture and Animal Husbandry & 

Veterinary Science; 
(f) Management and Public Administration ; 
(8 ) Of the Engineering subjects viz ., Civil 

Engingering, Electrical Enginecring and 
Mechanical Engineering - - not more than 

one subject. 
( h ) Animal Husbandry & Veterinary Science 

and Medical Science . 
(ii) The question papers for the examination will 
be of conventional (essay ) type, 

(ii) Each paper will be of three hours duration . 

( iv ) Candidates will have the option to answer all 
the question papers , except the language papers, viz ., 
Papers I and II above , in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 
or in English . 

(v) Candidates exercising the option to answer 
papers III to IX in any one of the languages in 
cluded in the Eighth Schedule to tho Constitution 
may, if they so desire , give English version within 
brackets of only the description of the technical terme, 
if any, in addition to the version in the langauage op 
ted by them . 

Candidates should , however, note that if they mis 
use the above rulo , a deduction will be made on this 
account from the total marks otherwise accruing to 
them and in extreme cases, their script( s) will not be 
valued for being in an unauthorised medium . 

( vi) The question papers other than language 
papers will be set both in Hindi and English , 

(vil) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section UI. 


General : 

(i) Candidates must write the papers in their own 
hand . In 10 circumstances will they be allowed the 
help of a scribe to write the answers for them , How 
ever , visually handicapped (blind or partially blind ) 
candidates will be allowed to write the examination 
with the help of a scribe . 

NOTE : The eligibility conditions of a scribe, his 
her conduct inside the examination hall and the manner 
in which and extent to which he /she can help the 
Visually handicapped in writing the Civil Services 
Ijxamination shall be governed by the instructions 
issued by the UPSC in this regard . Violation of all 
or any of the said instructions shall entail the can 
cellat. on of tho candidature of the visually handi 
capped candidate in addition to any other action 
that the UPSC may take against the scribe . 

(ii) The Commission have discrotion to fix quali 
fying marks in any or all the subjects of the exami 
nation . 

(ii) If a candidate s handwritng is not easily legi 
ble , a deduction will be made on this account from 
the total marks otherwise accruing to him . 

( iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 
knowledge . 

(v) Credit will be given for orderly , effective , and 
exact expression combined with due economy of 
words in all subjects of the examination . 

( vi ) In the question papers, wherever necessary 
questions involving the Metric Systom of weights and 
measures only will be set. 

(vii) Candidates should use only International 
form of Indian numerals (i.c . 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 etc.) 
while answering question papers. 

(viii ) Candidates are permitted to bring and uso 
battery operated pocket calculators for conventional 
(essay ) type papers only . Loaning or inter -changing 
of calculators in the Examination Hall is not permitted . 

It is also important to note that candidates are not 
permitted to use calculator for answering objective 
typo papers ( Test Booklets ) . They should not there 
fore bring the same inside the Examination Hall. 
C . Interview Test 

The candidate will be interviewed by a Board who 
will have before them a record of his career . He will 
be asked questions on matters of general interest. Tho 
object of the interview is to assess the personal suit 
ability of the candidate for a carcor in public service 
by a Board of competent and unbiased observers. The 
test is intended to judge the mental calibre of a 
candidate . In broad terms this is really an assessment 
of not only his intellectual qualities but also social 
traits and his interest in Current affairs . Some of the 
qualities to be judged aro mental alertness, critical 
powers of assimilation , clear and logical exposition 
balance of judgement, varicty and dopth of interest 
ability for social cohesion and leadership , intellectual 
and moral integrity. 

2 . The technique of tho interview is not that of a 
strict cross -examination but of a natural, though 
directed and purposive conversation which is intend 
od to reveal the montal qualities of the candidato . 
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3 . The interview test is not intended to be a test 
either of the specialised or general knowledge of the 
candidates which has been already tested through 
their written papers, Candidates aro expected to have 
taken an intelligent interest not only in their special 
subjects of academic study but also in the events 
which are happening around them both within and 
outside their own state or country as well as in 
modern currents of thought and in new discoveries 
which should rouse the curiosity of well educated 
youth . 


SECTION ILI 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PART APRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

General Studies (Code No. 99 ) 
The paper on General Studies will include ques 
tions covering the following fields of knowledge :- - 
General Science , 
Currrent events of national and international impor 
tance , History of India . 

World Geography . 
Indian Polity and Economy. 

Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability . 

Questions on Gencral Science will cover general 
appreciation and understanding of science including 
· matters of overyday observation and experience , as 
may be expected of a well educated person who has 
not made a special study of any scientific discipline . 
In History , emphasis will be on broad general under 
standing of the subject in its social, economic and 
political aspects . In Geography, emphasis will be on 
Geography of India . Questions on the Geography of 
India will relate to ; iysical, social and economic 
Geography of the country , including the main features 
of Indian agricultural and natural resources. Ques 
tions on Indian Polity and Economy will test know 
ledge on the country s political system , panchayati 
raj, community development and planning in India . 
Questions on the Indian National Movement will 
relate to the nature and character of the nineteenth 
century resurgence , growth of nationalism and attain 
ment of Independence . 


and their rolc in crop production ; chemical, physical 
and microbiological properties of the soils . Essential 
plant nutricnts, their function , occurrence of cycling 
in soils , principles of soil fertility and its evaluation 
for judicious fertilizer use . Organic manures and bio 
fertilizers, straight, complex and mixed . Fertilizon 
manufactured and marketed in India. 

Principles of plant physiology with reference to plant 
outrition , absorption , translocation and metabolismo 
of nutrients. Diagnosis of nutrient deficiencies and 
their amclioration photosynthesis and respiration , 
growth and develolpment auxins and harmoncs in 
plant growth . 

Elements of Genetics and plant breeding as applied 
to improvement of crops, development of plant hy 
brids and composites, important varieties , liybrid and 
composites of major crops . 

Important fruit and vegetable crops of India , the 
package of practices and their scientific basis , crop 
rotations, intercropping and companion crops, role of 
fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vegetables. 
? Serious pests and diseases affecting major crops. 
Principles of pest control, integrated control of pests 
and diseases ; proper use and maintenance of plant 
protection equipments. 

Principles of economics as applied to agriculture . 

Farm planning and resourco management for opti 
mal production . Farming systems and their role in 
regional economies . 

Philosophy, objectives and principles of extension . 
Extension organisation at the State , District and 
block levels their structure , functions and responsi 
bilities. Methods of Communication , Role of farm 
organisations in extension service . 

BOTANY ( CODE NO . 02 ) 
ORIGIN OF LIFE -- Basic ideas on origin 
of earth and origin of life . 
BIOLOGIC EVOLUTION – General 
account of biochemical and biological as 
pects of evolution Speciation . 
CELL BIOLOGY - Cell structure , function 
of organelies, Mitosis, meiosis, significanco 
of meiosis . Differentiation , scnescence and 
death of cells . 
TISSUE SYSTEMSOrigin , development, 
Structure and function of primary and 80 
condary tissues . 
GENETICS Laws of inheritance , concept 
of gene and genetic code , Linkage, crossing 
over, genc mapping , Mutation and polyploi 
dy . Hybrid vigour. Sex determination . 

Genetics and plant improvement. 
6 . PLANT DIVERSITY — Structure and func 

tion of plant form from evolutionary aspect 
( viruses to angiosperms, including lichens 
and fossils ) . 
PLANT SYSTEMATICS - Principles of no 
menclature, classification and identification 
Modern approaches in plant taxonomy, 


1 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos . (given in brackets ) to be used in filling 
up the application form . 

AGRICULTURE (CODE NO , 01 ) 
Agriculture, its importance in national economy; 
factors determining agro -ecological zone and geogra 
phic distribution of crop plants . 

Important crops of India , cultural practices for 
cereal, pulses, oilseed , fibre , sugar and tubre crops 
and the scientific basis for these crop rotation ; multi 
ple and relay cropping, intercropping and mixed 
cropping 

Soil as a medium of plant growth and its compo 
sitions , mineral and organic constituents of the soil 
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PLANT GROWTH AND DEVELOP - Oxidation states and oxidation aumber . Connon 
MENI-- Dynamics of gro ;vth . Growth , redox reaction ; ivnic equations . 
movemenis , Growili substances , Factors of 
morphogenesis. Mineral nutrition , Water Bronsted and Lewis theories of acids and bases. 
relations . Elementary knowledge of photo 

Chemistry of common elements and their com . 
synthesis. Respiratory metabolisni, Nitra 

rounds, treated from the point of view of periodic 
gen mictabolism , nucleic acids and protein 

classification 
synthesis . Enzymcs , Secondary metabolites. 
Isotopes in biological studies. 

Principles of extraction of metals , as illustrated by 

sodiun , copper , aluminium , iron and nickel. 
MITHODS OF RTPROIUCTION AND 
SEFD BIOLOGY - - Vegetative , asctual and 

Werner s theories of coordination compounds and 
Sexual methods of reproduction . Physiology types of isomeri91 in 6 - and 4 -coordinate complexes , 
of flowering . Pollination and fertilization . 

Role of coordination compounds in nature, common 
Sexual incompatibility. Developnient, struc 

nictallurgical and analytical operations. 
ture , dormancy and germination of seed . 

Structures of diborane , aluminiuin chiloride ferro 
10 . PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 

cens, alkyl megnesium halides, discholodiamineplati 
di cases of rice , Wicat, agrcane, potato , 

nuri and xenon chloride. 
muurd , vercnul, and cotton crops. Prin 
ciples of hiological control. Crown gall. Common ion effect, solubility product and their 

applications in qualitative inorganic analysis . 
11. PLANT AND ENVIRONMENT _ Tiotic 

components . Ecological slaptations. Types 
of vegetational zones and forests of India . 

SECTION B 
Deforestation , aforestation social forestry . 
Soil Crosion , wastelan . Gination . In 

Electron displacements - inductive, mesomeric ind 
vironmental pollution , bici cators, Plant 

hyperconjugative effects effect of structure on dis 
introduction 

sociation constants of acids and bases -- bond forma 
BOTANY --- A HUMIN CONCTAN _ IM 

tion and bond fission of covalent bonds - reaction in 

termediates--- carbocations, carbanions, 
portance of conservation Germplasm 

free radicals 
TC 

and carbones - -nuclephiles and electrophiles . 
sources, endangered , thrcatened and ende 
mic taxa . Cell, tissus , organ and protoplast 

Alkanes, alkenes and alkynes — petroleum as 
cultures in propagation and enrichment of 

a 
genetic diversity . Plants as sources of food , 

source of organic compounds simple derivatives of 
fodder, forage , fibres, fatty oils , drugs, wood 

aliphatic compounds; halides, alcohols , aldehydes, 
and tirnber, paper, rubber beverages, spices, 

ketones, acids, esters , acid chlorides , amides anhydri. 
essential oils and rc : ins, gums, dyes , insec 

des, ethers, amines and nitro compounds monohydro 

xy ketonic and amino acids - Grignard 
ticides, pesticides and ornamentation , 

reagents 

active methylene group malonic and acetoacetid 
Biomass as a source of elecgy , Biofertilizers, Bio estors and their synthetic uses — unsaturated acids. 
technology in agrihorticulture medicine and industoty . 

Stercochmurity elements of symmetry , chirality , 

optical isomerism of lactic and trataric acides , D . I . 
CHEMISTRY (CODE NO . 03 ) 

notationi, R , S - notation of compounds contain ng 

chioral centres, concept of conformation Tischer, 
SECTION A 

sawhorse and Newman projections of butanc - 2 , 

3 -diolgeometrical isomerist of maleic and fumario 
Atomic number , Electronic Configuration of ele 

acids , E and Z notation of geometrical isomers, 
ments , Aufbau principle , Hand s Multiplicity Rule , 
Pauli s Exclusion Principle , Long form of dic Perio 

Carboliydrates : Classification and general reactions 
dic Classification of clements ; salient characteristics 

structures of glucose , fructose and sources , general 
of s , p , d and f block elements, 

idea on the chemistry of starch and cellulose . 
Atomic and ionic raddi, ionisation potential, elec 
tron affinity and electronegativity their variation with 

Benzene and common monofunctional benzenoid 
the position of the element in the periodic table . 

compouds, concept of aromaticity as applied to hen 
Natural and artificial, radioactivity; theory of nu zene - naphthalence and pyrole - oricntation influence 

in arornatic substitution 
clear disintegration ; disintegration 

cheniistry and uses of dia 
and displacement 
laws; radioactive series nuclear binding energy , nu 

zonium salts. 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopos 
and their uses. 

Elementary idea of the chemistry of oils fat, pro 

teins and vitamins- - their role in nutrition and in 
Electronic Theory of Valency Eleinentary ideas dystry . 
about sigma and pi-bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds. Shapes of simple 

Basic principles underlying spectral techniques 
moleculos , bond ordor and bond length . 

(UV - visible , IR , Raman and NMR ). 
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SECTION C 


Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 
of distribution of velocities. Van der Waals equation 
Law of corresponding states . Specific heat of gases , 
ratio Cp Cv. Therodynamics. The first law of ther 
modynamics . Isothermal and adiabatic expansions. En 
thalpy ; heat capacitics and therinochemistry . Heats 
of reaction . Calculation and hond energies Kirchoffs 
cquation , Criteria for spontaneous changes , Second 
law of thermodynamics. Entropy Free energy , Criteria 
for chemical equilibrium . 


Kinematics and Dynamics Velocity and acceleration in car 

tesion and curvilincar co -ordi 
nate systems, equations of mo 
tion and their integration , 
principles of conservation of 
cnergy and momontum , colli - 
gion of elastic bodies , rotation 
of cixid bodius ubout fixed 
axis , simple harmonic motion , 


Strength of Materials 


Solutions : Osmotic pressure , Lowering of vapour 
isressure , depression of freezing point and elevation of 
hoiling point. Determination of molccular weight in 
solution , Association and dissociation of solutes. 


Chemical equilibria : Law of mass action and its 
application to homogeneous and hetergeneous equill 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical equilibria . 


Elastic isotropic and homogo 

neous materials , stress and 
strain , elastic constants , rela 
tion among olastic constants, 
axtally loaded determinate and 
indeterminatc menibers , shear 
forco agd bending moment 
djagrams, theory of simple 
bending , shear stress distribu . 

tion , stitched beams. 
Deflection of Beams : Macaulay 

mochod , Mohr thoorema, Con 
jugato beam mothod , torpion , 
torsion of circular shafts , com 
bined bending , torsion 490 
axial thrust , close colled helical 
springs , strain energy, strajo 
oporgy in direct strogs , shear 
strous bending and torsion , 


Chemical Kinctics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions . 
Temperature coefficient and energy of activation . Col 
Usion theory of reaction rates qualitative treatment of 
theory of activated complex . 


laws of clear 


and its variatio an clectrolyteay 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an clectrolyte. Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparingly 
soluble salts , Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong clectrolytes. Solubility 
product. Strength of acids and bases. Hydrolysis of 
salts. Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Thcory of indicators . 


Reversiblc cells ; Standard hydrogen and calonal 
electrodes. Redox potentials , Concentration cells , 
lonic product of water . Potentiometric titrations, 


thlo and thick cylindons , columns 
and struts , Euler and Rankino 
loads , principal stresses and 
strains in two dimensions -Mohr 
circle - theories of elastic failure , 
Structural Analysis : lodetor 
mjnato bcams, propped , fixed 
And continuous beams, shoar 
forco and bending moment 
diagrams, dollections, throc 
blagod and two - hinged arche , 
rib -shortening , temperaturo 

effects , influence linci . 
Trugics : Method of joint and 
method of soctions, deflections 

of plane pin - joined trussca. 
Rigid Framcı : Analysis of rigld 

frames and continuous beams 
by theorem of three moments , 
moment distribution method . 
slopo deflection method , Kani 
method and column analogy 
Method matrix analyslo . 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appll 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
thcir classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number. 


Absorption . 

Catalysis : Homogeneous and heterogencous cate 
lysis . Promoters and Poisons . 


Rolling loads and Influence lines 

for beams and pin - jointed gir 
den . 


SoilMechanics : 


CIVIL ENGINEERING (CODE NO . 04 ) 
Engineering Mechanics : Statics : units and dimen 
sions Sl. units , vectors, coplanar and non - coplanar 
force systems equations of equilibrium , free body 
diagram , staric friction , virtual work , distributed force 
systems, first and second moments of area, mass 
movement of inertia . 
1 GI /94 -- 12 


Classification and identification 
of soils , phase relationships 
surface tension and capillary 
phenomena in solis , laboratory 
and Aeld determination of co 
officient of permeability , seepago 
forces , fow nots , critical hy 
draulic gradient , pormçability 
of Antiilod doposite : Theory 
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on bodies , 
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compruction , compaction con 

Dimensional Analysis 
trol total and effective gtresses , 

and similitudo : 
pole pressure coeilicient, heur 
strength parameters in terins of 
totnland offective stresy , Mohr 
Coulomb theory : total and 
cffective stress analysis of soil 
slopes , active and passive pres 

Laiminar suxi Turbulen ) 
suros , Rankleno and Coulomb 

Flow : 
theorics of earth pressure , pro 
ssure distribution on french 
shçeting , retaining walls , sheet 
pile walls, soil consolidation , 
Terzaliig one-dimensional 
theory of conyolidation pri 
inary and secondary scttle 
ment . 


Lordinar llow through pipe and 

between parallel plates , tran 
gition to turbulent flow , tur 
bulent flow through pipes , fric 
tioo factor variation , energy 
loss in expansions , contraction 
and other nonuniformitics , 
onorgy grade line and hydraulic 
grade line , pipe networks , 
water hammer . 


Comprensible fow : 


Isothermal and isentropic flows, 

velocity of propagation of pres . 
sure wave , Mach number, sub 
sonic and supersonic flows, 
shock wave . 


Open channel flow : 


fouadarion Paginpering : Explos cory programme for sub 

surface investigations , common 
types of boring and sampling, 
field test and their interpreta 
tion , water level observations , 
stress distribution beneatlı 
loaded areas by Boussinesq 
and Steinbrenner methods use 
of influence charts , contact 
pressure distribution determi. 
nation of ultimate bcaring 
capacity by Terzaghi, Skemp 
ton and Hansen s methods , 
allowable bearing presgurt 
beneath footings and rafts 
settlement criteria , design as 
pects of footlogs and rafts , 
Dearing capacity of piles and 
pile groups , pllo load tests . 
voder- reamed plles for swelling 
soil -well foundations , condi 
tions of sativa) equillbriurn 
vibration analysis of single 
degree freedom system ,genera ) 
corsiderations for design of 
machine foundations ; carth 
quako effects on 301l -founda . 
tion systems, liquefaction . 


Uniform and nonuniform flows, 

specific energy and specific 
force, critical depth , flow in 
contracting transitions, frco 
overall , wires hydraulic jump 
surgeg gradually varied flow 
equation and its integration , 
surfaço profiles . 


Surveying : 


Genoral principles : sigu con 

ventions, chain surveying , 
principles of plane table sur 
veying two -point problem three 
point problem compas survey 
ing , traversing , bearings , local 
attraction , traverse computa 
tions corrections. 


Levelling : Temporary and 
permanent adjustments ; fly 
levels , reciprocal levelling, co ) . 
tour levelling; Volume com 
putations, refraction and cur 
vature correctious . 


Flutd Merharice 


Fluid properties, fluid statics, 

forces on plano and curved . 
surfaces , stability of floating 
and submergod hodies . 


Thoodolito : Adjustments, tra 

vorsing heights and distances , 
tacheometric surveying. 


Kiratier 


Curve setting by chain and 

by theodolito ; horizontal and 
vertical curves . 


Velocity, streamlines, continuity 

equation , accelerations, Irro 
£ational and rotational flow , 
velocity potential and stregra 
functions, flow oct reparation 
and stagnation . 


Trigogulation and baso - lino 
measurements ; satellite sta 
rons, trigonometric levelling, 
astronomical curveying, celes 
tial co - ordinates, solition of 
pehrical ir anglos, deterinj. 
nation or azimuth , latitude, 
longitude and time. 


Dynamics 


. 


Euler s equation along stream 

lloe , Onergy and monicntum 
equations, Bernoulli s theorera 
Applications to pipe flow and 
free surface flows, free and 
forced vorticos . 


Principles of acrium photogra 

metry hydrographic surveying , 
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COMMERCE (Code No. 05 ) 

Net National Product, Gross Domestic Product and 

Net Dom - stic Product ( ut market prices and factor 
PART I : ACCOUNTING 

costs ); at constant and current prices. 
Accounting cquation - - Concepts and Conventions 2 . Price Theory : Law of demand, Utility analysis 
Generally accepted accounting principles - Capital and Indiffcronce curve techniques , Consumer equili . 
and revenue expenditures and receipts - Preparation of 

brium ; cost curves and their relationships, cquilibriuna 
the financial statements including statements of sources of a firm under different market structures; pricing of 
and application of funds - Partnership accounts in factors of Production . 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the partners -- - Accounts of non -profit organisations- -- 3 . Money and Banking : Definitions and functions of 
Preparation of accounts from incompleta records- - money ( 

MI M2 M3) , Credit creation ; Credit sources, 
Company Accounts - Issue and redemption of shares costs and availability ; theories of the Demand for 
and debentures - Capitalisation of profits and issue of money . 
bonus shares - Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing depreciation - - Inven 

4 . International Trade : The thcory of comparative 
tory valuation and control. 

costs ; Ricardian and Hockscher - Ohlin ; the balance 

of payments and the adjustment mechanism , Trado 
Ratio analysis and interpretation - Ratios relating theory and economic growth and development, 
to short-term liquidity , long term solvency and profi 
tability importance of the rate of return on invest PART II 
ment (ROI) in evaluating the overall performance of 
a business entity . 

Economic growth and development Meaning ana 

measurement ; characteristics of under development; 
Nature and object of auditing - Balance Sheet and rate and pattern . Modern Economic Growth , Sour 
continuous audit — Statutory management and opera ces of growth distribution and growth ; problems of 
tional audits- --Auditors working papers Internal growth of developing cconomies . 
control and internal audit - Audit of proprietory and 
partnership firm -- Broad outlines of the company PART LII 
audit. 

Indian Economy : India s economy since Indepen 

dence; trends in population growth since 1951; Popu 
PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

lation and Poverty ; general trends in National In 
SECRETARIAL PRACTICE 

come and related aggregates ; Planning in India . Ob 
Distinctive Feature of different forms of business 

jectives , strategy and rate and pattern of growth , 
organisation . Formalities and documents in floating a 

problems of industrialisation strategy : Agricultural 
Joint Stock Company - - Doctrine of indoor managc 

growth since Independence with special reference to 
ment and principle of constructive notice - Type of 

foodgrains; unemployment; nature of the problem and 
securities and methods of their issue -----Economic func 

possible solutions Public Finance and Economic Policy 
tions of the new issues market and stock exchange -- - 
Business combinations - Control of monopoly liouses 

ELECTRICAL ENGINEERING 
- - -Probleins of modernisation of industrial enterprises. 

(Code No. 07 ) 
Procedure and financing of export and import trade 

Lleçirical Circuit : 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 
Bank - - Principles of insurance. Life, fire and marine . Network Theorems and applications . Tranzient and 
Management functions : Planning Organising steady-state analysis of clectric circuits . Transform 
Staffing, Directing, Coordination and Control. 

techniques in circuit analysis . Resonant circuits. 

Coupled circuits . Balanced throu -phase circuits . 
Organisation structure : Centralisation and decen 

Two- port networks. Neiwork parameters . Elements 
tralisation , delegation of authority , span of control, 

of network synthesis . Active filters 
management by objective (M .B . O .) and Management 
by exception . 

E - M1 Theory : 
Office Managernent : Scope and principles-- - Sys Electrostolic and magnetos atic ficlds. Maxwell s 
tems and routines - Handling of records, Office cquationy . Wave cquations and cloctromagnetic 
cquipment and machines.- - Impact of Organisation Waves. Antennus and Wave Propagation . Transmis 
and methods ( O & M ). 

sion lines. Microwave resonators . Wave guides , 
Company Secretary : Functions and scope - Ap 

Control Systems : 
pointment, qualifications and disqualifications- - Rights , 
duties and liabilities of company Secretary - Drafting 

Mathematical modciling and simulation of physical 
of agenda and minutes . 

dynamic systems. Transfer function , Time response 
and frequency response of lilcar systems. Bode-plot 

and Nichol s chart. S ability of linear feedback con 
ECONOMICS (Code No. 06) 

trol system . Routh -Hurwitz and Nyquist criteria oot 

stability. 
PART I 

Steady -state crrors. Roof-locus diagrams, 

Basic concepts in compensator design . State variable 
1. National Economic Accounting, National In incihods in system modelling, analysis and design . 
come Analysis Generation and Distribution of income Controllability and observability . Control Sysen : 
and related aggregates : Gross National Product and components . Error de ecrous and Actuators . 


92 


-- - - - 


. 


. . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 1 - Sec . 1 ] 
= - - = : - _ .- . . - - " - - - -- - 

= = 

- = - 
Measurement and Instrumentation : 

Power Systems : 
Elecirical standards. Error analysis. Measure Modelling of Power Transmission lincs . Slçady 
mcnt quantities like current, voltage , power , energy, State analysis and Performance of Transmission sys 
power - factor elc . Mcasurement ul resistance, induc tems, Surge phenomena. Insulation co - ordination . 
Lance , capacciance and frequency. Indicaling iustru Protective devices and schemes for Power Sysicin 
mects. Bridge mousurements . Electronic measuring equipment. HVDC transmission. 
justrumen .s . Electronic multi-meter , CRO , digital 

GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 
voltıneler, frequency counter , Q -meter , spectrum 
walyser, distortion -meter, cic . Trunsducers . Thermo Section A : Gencral Principles : 
couple , thermistor, LVDT, strain guages, piczo 

(i) Physical geography. 
clectric crystal, etc . Use of trunsaucers in the inca 
surements of nou - electrical quantrios like temperu 

( ii ) Human geography . , 
lure , pressure , low - rate , displacement, acceleration , 
noise -level etc. Data -ucquisition systems. 

(ii) Economic geography , 

(lv ) Cartography , 
Electronics : 

(v ) Development of geographical thought, 
Sunjiconductors and semiconductor devices. Equiva 
lent circuits . 

Section B : Geography of the World : 

(i) World landforms, climates, soils and vege 
Transistor biasing , analysis of aul types of ampli 

tation . 
fiers including feedback , d -c amplifiers. In :egrated 
Circuits . 

( ii) Natural regions of the world . 
Operational amplifier and its applications . Analoc 

(ii) World population , distribution and growth ; 
Computers . 

races of mankind and international migra 

Lions; cultural realms of the world . 
Oscillators and waveform generators . Multivibraions . 

( lv ) World agriculture, fishing and forestry 
Digital electronics : Logic gates, Boolean algebra , 

minerals and onergy resources ; world indus 
combinational and sequential circuits , and arithmetic 

tries . 
operations ; Memories , AD and DA converters , 

(V ) Regional study of : Africa , South East Asia, 
Microprocessors, 

S . W . Asia , Anglo -America , U .S . S .R . and 

China. 
Communication Engineering : 

Section C : Gcography Of India : 
Amplitude, frequency and phase modulation , theu 
generation and demodulation : Noisc . 

(1) Physiography, climate , soils and vegetation . 
Sampling and pulse modulation ; PCM and Delta 

( ii ) Irrigation and agriculture , forestry and Ash 
Modulation . 

ories . 
Line and radio communication systems. Elements 

(ii ) Minerals and energy resources. 
of sa ellite communication . Principles of Television 

(iv) Industries and industrial development. 
Engineering . Radar Engineering. Radio Aids to 
Navigation 

(v ) Population and settlements. 

GEOLOGY (Code No. 09) 
Electrical Machines : 
D - C Machines : Characteristics and 

PART I 

performance 
analysis of motors and generators . Applications , (a ) Physical Geology : Solar system and the 
Starting & Speed control of motors. 

Earth Origin age and internal constitution of Borth . 

Weathering, Geological work of river lake , glacier , 
A - C generators : Construction and performance wind , sea and groundwater. Volcanoes - -types, distri 
analysis . Measurement of machine parameters . 

bution , geological effects and products ; Earthquakes 
Single & three phase induction motors : Principle 

distribution causes and effects . Elementary ideas 
of uperation and performance characteristics. Starting 

Hout gcosynclines, isotasy and mountain building , 
and Speed control. 

continental drift, seafloor spreading and place tecto 

nics. 
Synchronous motors : Principles of operation . Per . (b ) Geomorphology : Basic Concepts of geomor 
formance analysis. Synchronous condensers. 

phology. Normal cycle of erosion , drainage patterns , 
Power Transformers : Principles of operation and 

landforms formed by ice , wind and water . 
performance analysis. Tap changing on load . 

( c ) Structural and Field Geology : Clinometer 

compass and its use Primary and secondary structu 
Power Electronics : 

res. Representation of altitude; slopte ; strike and dip . 
Thyristors. Converters and Inverters. Apced con . 

Effect of topography on out-crops . Folds , Fault , 

unconformitics - - and Joints - their description classi 
trol techniques for drives. 

fication , recognition in the field and their cffects 
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भारत का राजपत्न : प्रसाधारण 

- - - - - -- - - -- - - - - ---- - - - 
on out-crops. Criteria for thc determination of the logical features and geological distribution of brachio 
order of superposition in the field . Nappers and Geo pods, bivalves (lamellibranchs ) , gastro - pods cephalo 
logical windows . Elementary ideas of geological sur pods , trilobites, cchinoids and corals . A brief study 
vey and mapping. 

of Gondwana flora and Siwalik mammals . 
PART II 

(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy, 

Classification of the stratified rocks into groups, sys 
(a ) Crystallography- -Crystalline and amorphous 

tems and series etc. and classification of geologic time 
substance Crystal, its definition and morphological 

into cras, periods and epochs . An outline Geology 
characteristics; elements of crystal structure . Laws of 

of India and a brief study ot the following systems 
Crystallography , symmetry clcments of crystals bc 

with respect to their distribution , lithology . fossil 
longing to normal class of seven Crystal Systems. Cry 

interest and economic importance , if any : - Dharwar , 
stal habits and twinning . 

Vindhyan , Gondwana & Siwalik . 
(b ) Mineralogy : Principles of optics . Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances , 

INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Petrological microscope; construction and working of 

Section A 
Nico Prism . Birefringence ; Plechroism ; extinction . 
Physical, chemical and optical properties of moro 

1. Foundation of Indian Culture and Civilisa 
common rockforming minerals of following groups ; 

tion . 
quartz , feldspar , mica , amphibole, pyroxene , olivine 

Indus Civilisation . 
garnet, chlorite and carbonato . 

Vedic Culture . 
(c ) Economic Geology : Oro, oro mineral and 

Sangam Age. 
gangue. Outline of the processes of formation and 

2 . Religious Movements : 
classification of ore deposits. Brief study of mode of 

Buddhism 
occurrence , origin , distribution in India ) and eco 

Jainism , 
nomic uses of the following : gold ; ores of iron , man 

Bhagavatism and Brahmanism . 
gancse , chromium , copper, aluminium , lead and zinc ; 
mica , gypsum , magnesite and kyanite : diamond; coal 

The Maurya Empiro . 
and petroleum 

4 . Trade & Commerce in the pro -Gupta and 
PART III 

Gupta period , 
Petrology 

5 . Agrarian structure in the post-Gupta period . 
(a ) Igneous Petrology : Magma — its composition 

6 . Changes in the social structure of ancient 
and naturo Crystallization of Magira. Differentiation 

India . 
and assimilation . Bowen s reaction principle. Tox 
ture and structure of igneous rocks. Mode of occur Section B 
rence and mineralogy of igneous rocks. Classification 
and varieties of igneous rocks . 

1. Political and wcial conditions, 800 - 1200 . 

The Cholas . 
(b ) Sedimentary Petrology . Sedimentary process 

The Delhi Sultanate , Administration Agra 
and products. An outlina classification of sedimen 

rian conditions. 
tary rocks. Iinportant primary sedinentary structuros 
(bedding, cross bedding , graded bedding, ripple 

3 The provincial Dynasties, Vijayanagar Em 
marks, sole structures, parting lineation ) . Residual 
deposits; thcir mode of formation , characterisites and 

pire Society and Administration . 
important types. 

The Indo - Islamic culture Religious move 

ments . 15th and 16th centurios . 
Classic deposits, their classification , mineral com 
position and texturo . Elementary knowledge of tho 

5 . "The Mughal Empire ( 1526 – 1707 ). Mughal 
origin and characteristics of quartz arenites, arkoscs 

polity : agrarian relations; art , architecture 
and greywackes. Siliceous and calcoreous deposits of 

and culture under the Mughals . 
chcogical and organic origin . 

6 . Beginning of European commerce. 
(c ) Metainorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 

7 . The Marntha Kingdom and Confederacy. 
of metamorphic rocks. Zopes, grade or wetamorphic 
rocks . Texture and 

Section C 
structure of metamorphic 
rocks . Basis of classification of metamorphic rocks. 

1 . The decline of the Mughal Empire : tho 
Brief Petrographic description of quartzite , slas, 

autonomous stato with special reference to 
schist, gniss marble and hornfels . 

Bengal, Mysore and Punjab . 
PART IV 

The East India Company and the Bengal 
(a ) Palaeontology : Fossils , conditions for entom 

Nawabs. 
bent , types of preservation and uses. Broad morphu 

3 . British Economic Impact in India , 


and asking Crystallinagay : Magma 
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The Revolt of 1857 and other popular 

6 . Defamation ; 
movements against British rule in the 19th 
century . 

7. Conspiracy ; 
Social and cultural awakening the lower 

Nuisance; 
caste ; trade union and the peasant move 
ments! 

False imprisonment and malicious prosecu 

tion . 
6 . The Freedom struggle . 

V Criminal Law 
LAW (Code No. 11) 

1 . General principles of criminal liability; 
1 Jurisprudence . 
1 . Schools of Jurisprudence; Analytical, histo 

Mens rea ; 
rical, philosophical and sociological. 

General exceptions; 
2 . Sources of Law ; custom , precedent and 
legislation ; 

4 . Abetment and conspiracy , 
3. Rights and duties; 

Joint and constructive liability ; 
4 . Legal Personality ; 

Criminal attempts ; 
5 . Ownership and possession . 

Murder and culpable homicide; 
Constitutional Law of India . 

Sedition; 
1. Salient features of the Indian Constitution ; 

9 . Theft; extortion , robbery and dacoity; 
2. Preamble ; 

10 . Misappropriation and Criminal breach of 
Fundamental Rights , Directive Principles 

and Fundamental Duties; 
4 . Constitutional position of the President and 

VI Law of Contract 
Governors and their powers; 

1 . Basic elements of contract : offer, accep 
Supreme Court and High 

tance , consideration , contractual capacity ; 
Courts ; their 
powers and jurisdiction ; 

Factors vitiating consent; 
Union Public Service Commission and 

3. Void , voidable , illegal and unenforceable 
State Public Service Commissions : Their 

agreements ; 
Powers and Functions; 

Performance of contracts ; 
Distribution of Legislative powers between 
the Union and the States ; 

5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

ration of contracts ; 
8 . Emergency provisions, 

Quasi- contracts . 
9 . Amendment of the Constitution . 

7. Remedies for breach of contract. 
III Lnternational Law 

MATHEMATICS (Code No . 12 ) 
1. Nature of International Law ; 

Algebra - Sets, relations, equivalence relations, 
Sources : Treaty , Custom , General Princi Natural numbers, Integers, Rational qumbers, Real 
ples of Law recognized by civilized nations , and Complex numbers, Division algorithm , greatest 
and subsidiary means for the determination common divisor , polynomials , division algorithm , 
of law . 

derivations, Integral, rational, real and complex 
State Recognition and State Succession ; 

TOOLS of a polynomical, Relation between roots and 

Coellicients , repeated roots, elementary symmetric 
4 . The United Nations ; its objectives and Prin functions. Groups , rings , fields and their elementary 

cipal Organs , the constitution , role and properties . 
jurisdiction of the International Court of 
Justico . 

Matrices - -- Addition and multiplication , elementary 

row and column operation , rank determinants , inverse 
( V Torts . 

solutions of systems of linear equations. 
1. Nature and definition of tort ; 

Calculus- Real numbers, order completeness prom 
2 . Liability based on fault and strict liability; perty , standard functions, limits, continuity , proper 

tics of continuous functions in closed intervals, 
3. Vicarious liability ; 

differentiability , Mean valuc Theorem , Taylors The 
4 . Joint tort-feasors 

orcm , Maxima and Minima, Application to curves-- 

tangent normal properties, Curvature , asymptotes , 
5 . Negligence ; 

double points, points of inflexion and tracing . 
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Definition of a definite integral of continuous func Manufacturing Management : 
tion as the limit of suul, fundamental theorcm of 

Methods and time study , motion economy and work 
integral Calculus, methods of integration , rectification 

space design , operation and flow process charts. Cost 
quadrature , volume ind surlacus of solids of revolu 
tion . 

es imation , break - even analysis . Location and layout 

of plants, material handing Capital budgeting, Job 
Partial ilifferentiation and its application , 

shop and mass production scheduling despatching , 

Routing, Inventory . 
Simple eet of convergence of series of positivo, 
terms, altcriating serics and absolute convergence . Thermodynamics : 
Differential Equations - -First order differential equa 
tions, Singular solutions, gcometrical interpretations, Basic concepts, definations and laws, heat, work 
linear differential cauations with constant coefficients. and tempcrature , Zeroth law , temperature scalcs , 

behaviour of pure substances , cquations of state , first 
Geometry - Analytic Geometry of straight linen law and its corollaries , second law and its corollaries . 
and conics rcferred to Cortesian anak sulu ! Coordin Analys s of air standard power cycles, carnot, otlo . 
ates; three dismensional geometry for planes, straight diesel, brayton cycles , vapour power cycles , Rankine 
lines, sphere , Cone and Cylinder. 

schea and regenerative cycles, Refrigera :ion cycIcs -- - 

Bell Coleman , Vapour absorption and Vapour com 
Mechanics - Concept of particle, Lamina, rigid pression cycle analysis , open and closed cycle guls 
body, displacement, force , mass weight, concept of turbine with intercooling, reheating 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , Coor Energy Conversion : 
bination and equ :librium of Coplanar forces, Newtona 
Laws of motion , motion of a particle in a straight linc . 

Flow of steam through nozzles, critical pressure 
Simple Harmonic motion , projectile , circular motion , 

ratio , shock formation and its effect. Steam Genera 
motion under central forces ( inverso square law ) , emu 

tors , mountings and accessories. Impulse and re 
cape Velocity . 

action turb nes, clements and layout of thermal power 

plants. 
MECHANICAL ENGINEERING 
( Code No . 13) 

Hydraulic turbines and pumps , specific speed , lay 

out of hydraulic power plants . 
Statics : 

Introduction to nuclear reactors and power plants . 
Simple applications of equilibrium cquations 

hardling of nuclear waste. 
Dynamics : 

Refrigeration and Air Conditioning : 
Simple applicat ons of equations of motion , work , 
energy and power. 

Refrigeration cquipment and operation and main 

tenance , refrigerents , principles of air condilioning , 
Theory of Machines : 

psychrometric chart, cornfort zones , humidification and 

dehumidification . 
Simple examples of kiucinatic chains and their 
inversions. Different types of gears , bcarings , gover 

Fluid Mechanics i 
nors , flywheels and their functions . 

lžydrostalics, con inuity equation , Bernoulli s 
Static and dynamic balancing of rigid rotors. 

theorcm , flow through pipes, discharge mcasurcinent. 

laminar and turbulent flow , boundary layer concept. 
Simple vibration analysis of bars and shafts , 
Linear automatic control systems 

PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 
Machanics of Sol ds : 

I. Logic ... Symbolic Logic Syllogism and fal 
Stress , strain and Hooke s Law , Shear and bending 

lacies , Mathematical Logic. Truth Func 
moments in beams. Simple bending and torsion of 

tional Logic . 
beains , springs and thin wallod cyliridir . Elemcilry 
concepts of clastic stability, mechanical properties 

II. History of Indian Ethics : Source, Types, 
and material testing. 

Meaning of Dharma; Ethics and Metaphy. 

sics ; and Karma and Freewill ; Karma and 
Manufacturing Scicnce : 

Gyana ; 
Mechanics of mctal cutting, tooi Tife, economics of III. History of Western Ethics ; Moral stan 
machining , cutting tool materials Basic lynes of 

dards, Judgement, Order and progress 
machine tool and their processos . Au omatic inachina 

Ethics and Emotivisa : Determinism and 
tools , transfer lincs . Metal forming processes and 

frecwill, Crime and Punishment; Individual 
machines — shearing , draving , spinning , rolling , for 

and Society . 
ging , extrusion . Types of casting and welding 
methods. Powder metallurgy and processing of IV . History of Philosophy .-- -Wester ; Indian 
plastics. 

Orthodox : Indian Haterodox. 
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PHYSICS (Code No . 15 ) 

Circuits for rectification , amplification and oscillations , 
1. Mechanics . - - Units and dimensions , S . I. units . 

Logic gates , 
Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications . Variable mass systems, 

POLITICAL SCIENCE (Code No. 16 ) 
Frictional forces, Work , Power and Energy , Conser 
vative and non - conservative systems, Collisions, Con 

Section A ( Tlieory ) 
servation of energy . Lincar and angular momentu . 
Rotational Kinematics. Rotational dynamics. Equi 

1. (a ) The State - Sovereignty ; Theories of Sove 
libriun of rigid bodies . Gravitation , Planetary mo 

reignty . 
ition , Artificial Satellites . Surface tenson and Visco 
sity . Fluid dynamics , strcam - line and turbulent mo 

(b ) Theories of the Origin of the State (Social 
tion , Bernoulli s equation with 

Contract Historical - Evolutionary and Marxist ) . 

applications. Stoke s 
law and its application , Special theory of relativity , (c ) Theories of the functions of the Stale (Liberal 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence . Wellare and Socialist ). 

2 . Waves and Oscillations ; Simple harinonic 2. (a ) Concepts ---Rights, Property, Liberty, Equa 
motion , Travelling and Stationary waves . Superposl 

lity, Justice 
tion of waves, Beats . Forced oscillations, Damped 
oscillations , Resonance , Sound waves , Vibrations of (b ) Democracy. -- Electoral process; Thcorics of 
air column.), strings and rods. Ultrasonic waves and Representations ; public opinion , freedom of speech , 
their application , Deppler effect. 

the role of the Press ; Parties and Pressure Groups ; 
3. Optics : Matrix method in paraxial optics. Thin ( c) Political Theories. - - Liberalism ; Early Socia 
lens formulae , Nodal planes, Systems of two thin lism ; Marxian Socialism ; Facism . 
lenses, Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instruments, Eyepieces. Nature and propagation of (d ) Theories of Development and Under -Develop 
Light, Interference , Division of wavefront, Division ment ; Liberal and Marxist . 
of amplitude, Simple interferometers , Diffraction --- 
Fraunhofer and Fresnel, Gratings, Resolving power 

Section B (Government). 
of optical instrunients, Rayleigh criterion , Polariza 
tion , Production and detection of polarised light. 1. Government. - - Constitution and constitutional 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering , Lasers and Government ; Parliamentary and Presidential Govern 
their applications . 

ment ; Federal and Unitary Government ; State Local 

Government ; Cabinet Government ; Burcaucracy . 
4 . Thermal Physics. - Thermometrv , Laws of ther 
modynamics . Heat engines, Entrophy, Thermodyna 

2 . India . — ( a ) Colonialism and Nationalism in 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 

India , the national liberation movement and consti 
Waals equation of State, Critical constants , Joulo 

tuitional development. 
Thomson effect , Phase transition . Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids, 

(b ) The Indian Consitution , Fundamental Rights, 
Kinetic Theory of Gases , Ideal Gas equation . Max . 

Directive Principles of State Policy ; Legislature : 
well s vclocity distribu ion , Equipart tion of Encrgy , 

Executive, Judiciary , including Judicial Review , the 
Mean free path . Browulian Mosion . Black -body radi 

Rule of Law . 
* tion , Planck s Law . 

(c ) Federalism , including Centre -State Relations ; 
5 . Electricity and Magnetism :- - Electric change 

Parliamentary System in India . 
Fields, and Potentials , Coulomb s law , Gauss Law , 
Capacitance , Dielectrics. Ohm : Law , Kirchoff s 

( d ) Indian Federalism compared and contrasted 
Laws, Magnetic field , Ampere s Law , Faraday", 

with federalism in the USA , Canada, Australia , Nige 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law Alter 

ria and Federal Republic of Germany and the USSR . 
nating Currents . LCR Circuts , Series & Parallel rc 
sonance . Q - factor Therinoelectric effects and their 
applications . Electromagnctic Waves , Motion of 

PSYCHOLOGY ( Code No. 17 ) 
charged particles in electric and magnetic fields. Par 

Scope and methods. 
ticle accelerators. Ven do Graff generator, Cyclotron , 
Betatron . Mass spectrometer , Hall effect. Dia , Para 

Subject matter. 
and ferro magnetism . 

Methods 

Experimental methods. 
6 . Modern Physics : - - Bohr s Theory of Hydrogen 

Field studies . 
atom , Optical and X - ray spectra , Photoelectric effect, 

Clinical and case methods . 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 

Characteristics of peychological stucties 
Particle duality , Natural and artificial radio -activity , 
alpha , beta and gamma radiation , chain decay, Nuc 

Physiological Basis , . 
lear fission and fusion , Elementary particles and their 
classification . 

Structure and functions of the nervous sys 

tem , 
7. Electronics : - Vacuum tubes- - diode and triode, 

Structure and functions of the endocrime 
p and n -type materials , p -n diodes and transistors , 

system . 
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14 . 


Communication . 
Types of communication . 
Communication process . 
Communication network . 
Distortion of communication . 
Applications of psychology in Industry , 
Education and Community . 


15 . 


SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 


Development of Behaviour. 
Genetic mechanism . 
Environmental factors . 
Growth and maturation , 
Relevant experimental studies , 
Cognitive process (I) . 
Perception . 
Perception process . 
Perceptual organisation , 
Perception of form , colour. depth and time. 
Perceptual constancy . 
Role of motivation , social and cultural fac 
tors in perception . 
Cognitive processes (II). 
Lcamning. 
Learning procos . 
Leaming theorios ; Classical conditioning . 
Operant conditioning , 
Cognitive theories. 
Perceptual leaming 
Learning and motivation . 
Verbal leaming. 
Motor learning , 


Concepts ; Race and culture; human evolution , 
phases of culture ; culturo change culture contact, 
acculturation , cultural relativism ; society ; group, 
status, role ; primary , secondary and reference , groups, 
community and association , social structure and so 
cial organization ; structure and function ; objective 
facts norms values , and bellef systems , sanctions de 
vianco ; socio - cultural processes - assimilation , into 
gration , cooporation , Competition and conflict, Social 
Domographys Iostitutions , Kinship system and kin 
ship usages, rules of residence and descent; marriage 
and family economic systems of simple and complex 
societiosbarter and ceremonial exchange markct 
economy, political institutions and complex socictios ; 
religion in simple and complex Societies ; magic ; re 
ligion and scienco . Practices and organizations , Social 
stratification and cstate . 

Communities : village, town , city, region . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
duled castes and scheduled tribes. 


Cognitivo Processes ( III). 
Remembering. 
Measurement of remembering . 
Short- term mcmory . 
Long -term memory . 
Forgetting 
Theories of forgetting . 


ZOOLOGY (Code No. 19 ) 
1 . Cell structure and function . Structure of an 
animal cell, nature and function of cell organcells, 
mitosis and inciosis , Chromosomes and genes , laws 
of inlıeritance , mutation , 


2 . General survey and classification of non - chor 
dates (upto sub - classes) anud chordates (up to orders) 
of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Platy 
helminithes , Ascheminthes, Annedlidla , Arthropoda , 
Mollusca , Echinodermata and Chordata . 


10 . 


Cognitive Processes (IV ) . 
Thinking 
Development of thinking. 
Language and Thought. 
Images 
Concept formation . 
Problem solving 
Intelligence. 
Nature of intelligenco . 
Theories of intelligence . 
Measurement of intolligence . 
Intelligence and creativity , 
Motivation . 
Needs, drives and motives. 
Classification of motivos . 
Measurement of motives. 

Theories of motivation . 
Personality . 
Naturo of personality . 
Trait and type approaches. 
Biological and socio -cultural determinants 
of personality . 
Personality assessment techniques and tests. 
Coping Behaviour. 
Coping Mechanisms. 
Coping with fnistration and stress 
Conflicts . 


11 . 


3. Structure, reproduction and life history of 
following types : 
Amoeba, Monocystis Plasmodium , Parameclum , 

Sycon , Hydra . Obelia, Fashiola , Talina , 
Ascaris , Nereis, Pheretime, leach , Prawn, 
Scorpion , cockroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus, an Ascidian , Amphioxus . 
4 . Comparative anatomy of vertebrates: Iatogu 
ment endoskeleton , locomotory organs , digestive syg 
tem , respiratory system , heart and circulatory system , 
usionogenital system and sense organs. 


12 . 


13. Attitudes . 

Nature of attitudes . 
Theories of attitudes, 
Measurement of Attitudes . 

Change of attitudes . 
1 GI/ 94 - 13 


5 . Physiology : Chemical composition of proto 
plasm , nature and function of enzymes, colloids and 
hydrogen ion concentration , biological oxidation . 
ilementary physiology of digestion , exoretion , respira 
tion blood , mechanism of circulation with special refe 
rence to man , nerve impulso , conduction and trans 
mission across synaptic junction . 
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6 . Embryology : Gamptogenesis , fertilization , cle test, run test medium test , Wilcoxon test rank cor 
vago , gastrulation ; Early development and metamor relation methods . 
phogenesis of frog . Ascidian and retrogressive meta 
morphosis . Neotony development of foetal membranco IV . Sampling Theory and Desiyn of Experimeots (25 
in chick and mammals , 

per cent weight) : - - 
7 . Evolution . - Origin of life , Principles and evl Principles of sampling , francs and sampling units , 
dences of evolution , speciation , mutation and isolation . sampling and non -sampliug crrors, simple random 

sampling stratified sampling cluster sampling, syste 
8 . Ecology : Biotic and abiotic factors, concept of 

zalic sampling ratio and regression estimates, design 
ecosytem , food chain and energy flow , adaptation of 

ing of sample surveys with reference to recent large 
aquatic and descrt fauna , parasutism and symbłosis ; scale surveys in India . 
Factors causing environmental pollution and its pre 
vention Endangered species, Chronobiology and 

Analysis of variance with equal number of obser 
circaduim rhythum . 

vations, per cell in one, two and thice way classifica 

tions transformations to stabilizc variance , Principles 
9. Economic Zoology – Beneficial and harmful in of experimental design , completely randomized design ., 
sects . 

Randomized block design , Latin square design , mis 

sing plot techniques, factorial experiments with con 
STATISTICS (Code No . 20 ) 

founding in 20 design balanced incomplete block 

designs. 
I. Probability (25 per cent weight) ; 

ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 
Classical and axomatic definitions of probability , 

SCIENCE (CODE NO . 21 ) 
simplo theorems on probability with examples , con : 
ditional probability , statistical independence , Bayes Animal Husbandry : 
theorem , Discrete and continuous random variables 

1. General : Importance of livestock in Agriculture , 
probability mass function and probability density 
function , cumulative distributions function ; 

Relationship between Plant and Animal Husbandry , 

joint 
marginal and conditional probability distributions of 

Mixed farming , Livestock and milk production 
two variables functions of one and two random varia 

statistics. 
bles, moments , moment generating function Chebi 

2 . Genetics : Elements of genetics and breeding 
chevy s Inequality , Binomial, Poison , Hypergeometric as applied to improvement of Animal Breeds of in 
Negative Binominal Uniform exponential gamma digenous and exotic cattle , buffaloes. goats , sheep, 
beta normal and bivariate normal probability distri pigs and poultry and their potential of milk , egs , 
bution Convergenco in probability week law of large meat and wool production . 
numbers simple form of central limit theorem . 

3. Nutrition Classification of feeds, feeding stan 
II . Statistical Methods ( 25 per cent weight) : 

dards, computation of ration and mixing of rations, 

conservation of feeds apd fodder. 
Compilation , classification , tabulation and diagram 
matic representation of statistical data measures of 4 . Management : Management of livestock ( Pre 
central tendency , Hispersion . skewness and kurtosis gnant and milking cows, young stock ) , live stock 
measures of association and contigency correlation records, principles of clean milk production , CCORO 
and linear regression involving two variables, correla mics of livestock farming Livestock housing . 
tion ratio , curve fitting . 

Veterinary Science : 
Concept of a random sample and statistics, samp 1. Major Contagious diseases affecting cattle and 
ling distributions of X X2, T and F statistics, their 

draught animals , poultry and pigs . 
properties, estimation and tests of significance based 
on them . Order statistics and their sampling distri 

2. Artificial insemination , fertility and sterility . 
butions in case of uniform and exponential parent 

3 . Veterinary hygiene with reference to wa .cr, air 
distribution . . 

and habitation 
III . Statistical Inference ( 25 per cent weight) : 

4 . Principles of immunisation and vaccination . 
Thcory of estimation, unbiasedness, consistency , 5 . Description , syniptoms, diagnosis and treatment 
efficiency , sufficicucy , Cramer -Rao Lower bound , of the following diseases of . . . 
best lincar unbiased estimates , methods of estimation , 

disease, 
methods of moments, maximum likelihood 

(a ) Cattle ; Anthrax Foot and mouth 
least 

Haemorrhagic septicaemca Rinderpest. 
squares, minimum X2 properlics of maximum like 

Black 

Tympanitis, 
lihood estimators (without 

quarter , 

Diarrhoca , 
proof) , simple prchlems 

Paepmonia . Tuberculosis, Johnes clisease 
of constructing confidence intervals . 

and diseases of new borri codi 
* Testing of hypothesis , simple and composite hypo 

( h ) Poultry : Coccidiosis, Ranikhet. Fowl Por 
thesis , Statistical tests , two kinds of citot optimal 

Avian leukosis . Mareks Discase . 
critical regions for simple hypothesis concerning 
ono parameter , likelihood ratio test, testa for the 

( c ) Swine : Suvine faver. 
parameters of binomial, Poison, uniform , exponen 
tial and pormal distributions, Chi-square test, signi 

6 . (a ) Polsons 1sed for willing animals 
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( b ) Druys used for doping of race horses and 

the techoiques of detecuon . 
(c ) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity . 
( d ) Quarantine measures prevalcut in India 

and abroad and improvements therein . 


4 . Civil Service in India .- - Recruitment of All Lodia and 
Contal Services , Union Public Servico Comunisiou ; Trwin 
ing of IAS and IPS ; Goperalists and Specialists ; Relations 
WIWI the Political Executive. 


10 . Siulc , District and Local Administration. — Governor, 
Chief Minister , Sacrobaciat ; Chief Secrotary ; Directoratch . 
kole of District Collector in revenue , law and order and 
developnicut administration; Pancbayati Raj; Urban local 
Govermeni; Main fcalucs Structure and problem areas . 


Dairy Science 

1 . Siudy of milk , composiiou , physical properties 
and food value. 

2. Quality control of milk, common tests, legal 
standards. 

3. Utensils and equipment and their clcaning 

4 . Organisation of Dairy proccssing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacture of India indigenous milk pro 
ducts. 

0 Simple dairy operations , 

7. Milu - orxadas fouud in ilk and dairy pro 
ducts . 

8 . Diseases transmitted through mills to man . 


MEDICAL SCIENCE 

( Code No. 23 ) 
NOTE : The questions set and answers expected 
in the syllabus areas prescribed for this examination 
will be of what is normally covered in a M . B . B . S . 
Curriculum . Knowledgo of uic fronter areas of these 
Lopics will also be expected of the candidates . 


B.B.S. 


de Canderen 


PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 22 ) 

1. Introduction : ---Meaning, scope and significance 
of public administration ; Privals and Public Admi 
nistration , Evolution of public Administration as a 


disciplinn , Evolutiona ion ; privacope and s 


2. Tlieories and Principles of Administration :- - 
Scientific Management ; Burcaucratic Model : Classi 
cal Theory ; Human Relations Theory ; Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principio of 
Hierarchy ; Unity of Conwand . Span of Control ; 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
galiou Supervision ; Line and Staff ; 

3 . Administrative Behaviour : - Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motivation . 

4 . Personnel Administration :-- Role of Civil Sør 
vico in developing society : Position Classification ; 
Recruiimoot ; Training : Promotion ; fay and Service 
Condition : Neutrality and Anonymity . 


lluvian Anatomy 

Gencral principles and basic siructural concept of 
Gross Anatomy of lupjoin , lacuri, storpach , lungs , 
Speelt, kidneys, ulerus, ovary and udrenal glands. 

Histological features of paroid gland , bronchi, 
iuus. skin , bone and thyroid gland. 

Gross anatomy of thalumu , internal capsulu , 
cerebrumi, including their blood supply i functional 
localisation in cerebral cortex . 

bzubryology of vertebral column, respiratory sys 
tena wid ther congenital aliomalics . 
Human Physiology and Biochemistry 

Neurophysiology : Sensory receptors, reliculai 
foruja ion , cerebellum and basal ganglia . . 

Reproduct on : Regulation of functions of male 
unci female gonade. 

Cardiovascular System : Mechanical and electrical 
properties of heart including E .C .G . ; regulation et 
cardiovascular functions . 

Respiration : Regulation of respitation . Digestion 
und absorp .ion of fais. Metabolisin of carbohydrates. 

Renal Physiology : Tubular functiou , regulation of 
pH . 

Nucloic acids : R .N .A ., D .N .A ., genetic code and 
protein synthesis . 
Pathology and Microbiology 

Principles of inflammation . 
Principles of carcinogenesis and tumour spread . 
Coronary heart disease . . 
Lifectivo diseases of liyer and gall bladder. 
Pathogenesis of tuberculosis . 
Iminune system . 

Etiology and laboratory diagnosis of discases caused 
by Salmonella , Vibrio , Meningococcus and hepatitis 
Virus. 

Lile cycle and laboratory diagnosis of Entamoeba ; 
nialcrial parasite , Ascaris, 


5 . Financial Administration Concept of Budget , 
Formation and oxecution of budget ; Accounts and 
Audit. 


6 . Control over Administration :- Logislative, Exe 
cutive and Judicial Control, Citizon and Administra 
tion . 

7. Comparative Administration :- -Salient Features 
of administrative systems in U . S .A . USSR , Great 
Britain and France, 

8 . Ceniral Administration in India . - -British legacy consti: 
tutional context of Indian administration ; The President; tho 
Prime Minister 4 Rcal executive ; Cential Secretariat; Cabi 
net Secretari:31; Planning Commission ; Finance Commission ; 
Comptroller and Auditor Gencral of India ; major pattorno 
ot public: Enterprises, 


and 
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Medicine 

Clinical manifestations , investigations and surgical 

management of : 
Protein energy malnutrition . 
Medical management of : 

Intestinal obstruction , 
( a ) Coma, including cerebro -vascular accidents 

Acute urinary retention , 

Spinal injury. 
( b ) Status asthmaticus. 

Haemorrhagic shock . 
Clinical features , etiology and treatment of : 

Paeumothorax . 
- Coronary heart disease . 

Preventive and Social Medicine 
Rheumatic Leart disease. 

Principles of cpidemiology 
Pocumonia . 

Health caro delivery. 
ont Cirrhosis of liver. 

Concept and general principles of prevention of 

diseasc and promotion of health , 
Peptic ulcer . 

National health programmes . 
Pyelonephritis . 

I:ffects of environmental pollution on health 
Leprosy . 

Concept of balanced diet. 
Rlcunatoid arthritis . 

Family planning methods 
Diabeles mellitus. 

PART B . MAIN EXAMINATION 
Poliomyelitis . 

The main examination is intended to assess the overall 
Schizophrenia . 

intclleclunl traits and depth of understanding of candidates 

rather than merely the range of thcir information and mc 
Meningitis. 

mory. Sufficient choice of questions woull bo allowed to 
the candidates in the question papers. 

The scope of the syllabus for optional subject papers for 
Surgery 

the examination is broadly of the honour s degree level i.e. 

a leval higher than the bachelors degree and lower than the 
Principles of surgical managemen ! of scverely masters degree . In the case of Engineering and law , the 
injured . 

level corresponds to the bachelors degree . 


Process of fracture healing . 

Maliguant tunjours of stomach aod their 
management. 


surgical 


Signs, symptoms, iavestigation and pianagement of 
fractures of femur . 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
read and understand serious discursive prose , and to cxpress 
his ideas clearly and correctly, in English and Indian lan 
guage concerned . 

The pattern of questions would be broadly as followg : 
English 

(i) Conprehension of given passages , 
(11) Precis Writing 
(iii ) Usage and Vocabulary . 
( iv ) Short Eassy . 


Principles of pre -operative and post- operative care , 


Clinical manifestations , investigations and manage 
incnt of : 

- -- Hydrocephalus. 
--- Berger s disease, 

- Bronchogenic carcinova , 
mente Appendicitis , 
--- Carcinoma colon , 
monto Benign prostatic hypertroplay, 

Carcinoma breast , 
- --- Spina bifida . 


Indian Languages : 

(i) Comprehension of given passages. 
( ii ) Precis Writing . 
( iii) Usage und Vocabulary , 
( iv ) Short Essay . 
(v ) Translation from English to the Indian languages and 

vice- versa . 
Note I. -- The pupcrs on Indian Language und English will 

be of Matriculation or Equivalent stendard and 
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will be of qualifying nature only . The marks ob and production , Climatic elements as factors of crop 
tained in these papers will not be counted for growth , impact of changing onvironment on cropp 
ranking. 

ing pattern as indicators of cavironnents. Environ 

mental pollution and associated hazards to crops, 
Note 2.--- The candidates will have to answer the English 

animals and humans. 
and Indian Languages papers in Puglish and the 
respective Indian Language (except wliere trans Cropping patterns in different agro climatic zones 
lation is involved .) 

of thic country — Impact of high yielding and short 

duration varieties on shifts in cropping patterns. Con 
ESSAY 

ccpis of multiple cropping ; inultistorey , relay and 

intercropping and their importance in relation to food 
Candidates will be required to write an essay on a speci 

production . Package of practices for production of 
lic topic . The choice of subjects will be given . They will 

important cereals , pulses, oilseed, fibre , sugar and 
he expected to keep closely to the subject of the ossay to 

commercial crops grown during Kharif and Rabi sea 
arrange their ideas in orderly fushion , and to write concisely . 

sons in diffcren ! regions of the country , 
Credit will be given for effective and exact expression . 

Important features , scope and propagation of 
GENERAL STUDIES 

various types of forestry plantations, such as , exten 
General Studies Puper I and Parer ]I will cover the follow 

sion social forestry , agro - forestry and natural forests . 
ing areas of knowledge : 

Weeds, their characteristics, dissemination and as 

sociation with various crops ; their multiplications; 
PAPER I 

cultural, biological and chemical control of weeds . 
li) Modellistory of India and Ludimu culíurc . 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
(2 ) Current cvents of national and international impor 

tion of Indian soils including modern concepts ; Mine 
tance . 

cal and organic constituents of soils and their role in 

maintaining soil productivity . Problem soils ext pt 
1.1 ) Statistical inalysis , darbs and slingtums. 

aud distribution in India and their reclamation . ES 

scplial plant autrichits and other beneficial elements 
PAPLR JI 

in soil and plants ; their occurrence, factors affecting 

their distribution , functions and cycling in soils . 
(1) Indian polity ; 

Symbiotic and non -symbiotic nitrogen fixation , Prio 
(2 ) Indian economy and Geography of India , and 

ciples of soil fertility and its evaluation for judicious 

( crtiliser use . 
(3) The role and impact of science and technology in 
the development of India . 

Soil conservation planning op water shed basis, 

Erosion and runoff management in hilly foot hills and 
111 paper 1, Modern History of India and Indian Culture valley lands ; processes and factors affecting them . 
will cover the broad history of the country from about the Dryland agriculture and its problems. Technology for 
middle of the nineteenth century and would also include 

stabilising agriculture production in rained agricul 
questions on Gandhi, Tagore and Nevo . The part relating 

ture area , 
to statistical analysis, graphs and diagrams will includo exer 
cises to test the candidate s ability 10 draw common sense Water use efficiency in relation to crop production 
conclusions from information presented in statistical, la 

criteria for scheduling irrigations, ways and means of 
phical or diagrammatical form and to point out deficiencies, 

reducing run - off losses of irrigation water . Drainage 
limitations or inconsistencies therein . 

of water- logged soils. 
In Paper II , the part relating to Indian polity will include 

Farm management, scope importance and charac 
questions on the political system in lodia . In the part per 

teristico , farm planning and budgeting, Economics of 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 

different types of farming systems. 
questions will be put on planning in India and the physical, Marketing and pricing of agricultural inputs and 
economic and social geography of India . In the third part outputs , pricc luctuations and their cost ; role of co 
relating to the role and impact of science and technology operative in agricultural economy, types and systems 
in the development of India , questions will be asked to test of farming and factors affecting them . 
the candidae s awareness of the role and impact of scienco 
and technology in Tudia ; einphasis will be on applied aspecte . 

Agricultural extension , its importance and role , 
methods of evoluation of extension programmes, 50 

cioeconomic survey and status of big , small and mar 
OPTIONAL SUBJECTS 

ginal farmers and landlegs agricultural labourers , the 
Code Nos. ( given in brachcts) to be used in filling up the 

farm mechanization and its role in agricultural pro 
application form . 

duction and rural employment. Training Programmes 

for extension workers ; lab to land programmes. 
AGRICULTURE (Code No. 21) 
PAPER I 

PAPER II 
Ecology and its relevance lo man , nitural FC Heredity and variation , Mendel s law of inherit 
sources their manadcment and conservait ). Pliysical ance . Chromosomal theory of inheritance Cytoplas 
and Social cnvironment as factors of crop distribution mic inheritance, Sex linked , sex influenced and sex 
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limited characters . Spontaneous and induced muta 
tions. Quantitative charactors. 


ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY 

SCIENCE 
( Code No. 42) 

PAPER I 


Origin and domestication of fick crop. Morphology 
patterns of variations in varies and related species 
of important ficld crops. Causes and utilization of 
variations in crop improvement . 


Application of the principles of plani broeding to 
the improvement of major field crops; methods of 
breeding of self and cross - pollinated crops. Introduc 
tion , selection , hybrid 710 . Heterosis and its CX 
ploitation , Male sterility and self -incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in breeding. 


1 . Animal Nutrition .- - Energy sources, encrgy 
metabolisin and requirements for maintenance and 
production of milk , meat, cuys and wool Evaluation 
of feed as source of energy . 

1 . 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sour 
ces of protein , mictabolism and synthesis , protein 
quantity and quality in relation to requirements . 
Encrgy protein ratios in a ration , 

1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals . 
Sources , functions. requirements and their relation 
ship of the basic mineral nutrients including trace 
clements . 

1 , 3 Vitamins, Hormones and Grow li Stimulating 
substances . Sources , functions , requirements and 
inter- relationship with minerals . 


Sced technology and importance ; production , pro 
sessing and testing of seeds of Crop Plants ; Role of 
National and State seed organisulious in production , 
processing and marketing of improved secds. 


Physiology and its significance in agriculture; 
Nature , physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; imbition surf.ica tension , diffusion 
and osmosis . Absorption and translation of water, 
transpiration and water economy 


1.4 Advanced Ruprinant Nutrition Dairy Cattle .- -- 
Nutricots and their notabolism with reference to 
milk production and its coniposition Nutrient re 
quirements for calves , heifers, dry and puilking cows 
and buffaloes. Limitations of various feeding systems. 


Enzines and plant pigments ; photosynthesis 
modern concepts and factors affecting the process , 
acrobic and anoerobic respiration . 


Growth and development, photo periodins and 
veſnalization , Auxim , Hormones and other plant re 
Fulators and their inechanisni of action and importanco 
in agriculture . 


1.5 Advancod Non - Ruminant Nutrition Poultry . --- 
Nutrients and their metabolişi ) with reference to 
poultry , meat and egg production . Nutrients requise 
ments and feed formulation and broilers at different 
ages. 


1 .6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine .- -- 
Nutrients and their metabolist with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 
requirements and feed formation for baby- growing 
and finishing pigs. 


Climatic requirements and cultivation of major 
fruits , plants and vegetable crops ; the package of 
practices and the sciontiic basis for bo same. Hand 
fing and marketing problems of fruits and vegetabics, 
principal methods of preservation , important fruits 
and vegetable products, processing techniques and 
equipment. Role of fruits and vegetable in human 
nutrition ; landscape and floriculturo including raising 
of ornamental plants and design and layout of lawas 
and gardens. 


1 .7 Advanced Applied Animal Nutrition . - - A criti 
cal review and evaluation of feeding experiments , di 
gestibility and balance studies. Feeding standards and 
measure of feed energy . Nutrition requirements for 
growth , maintenance and production . Balanced ra 
tions. 


Diseases and rests of field , vegetable, orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
these Causes and classification of plant diseases ; 
Principles of plant disease control including exclusion , 
eradication , immunization and protection . Biological 
control of pests and diseases . Integrated management 
of pests and diseases. Pesticides and their formulation , 
plant protection equipment, their care and mainten 
ance . 


2 . Animal Physiology ; 

2 .1 Growth and Anual Production . - - Prc -batal 
and post -natal growth , maturation , growth curves, mea . 
sures of growth , factors affecting growth , conforma 
tion , body composition , meat quality . 


2 .2 Milk Production and Reproduction and Diges 
tion . Current status of hormonal control of man 
mary , development milk secretion and milk clection , 
composition of milk of cows and buffaloes, Malc and 
fumalo reproduction organs, their componen s and 
function . Digestive organs and their functions. 


Storage posts of cereals and pulsos , lygiuoc of 
storage godowns, preservation and remedial measure . 


Food production and consumption trends in India . 
National and International food policies, procure 
meni, distribution , processing and production cons 
traints, Relation of food production to national 
dietary pattern , major deiiciencies of calorie and pro 
toin . 


2 .3 Environmental Physiology. - Physiological re 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption , 
cnvironmental factors and regulatory mechanism in 
volved in ainmal bchaviour, methods of controlling 
climatic -stress 
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2.4 Semen quality , Preservation and Artificial In 

and covariance between relatives. The theory of patboco 
semination .- - Components of semen , composition of 

efficient applied to quantitative genetic analysis . Heritability 
spermatozoe chemical and physical properties of eje 

Repeatabilily and selection models. 
culated semon , factors affecting semen in vivo and in 
vitro . Factors affecting semen preservation composi 1 .1 Population, Genetics applicd to Animal Breeding.----- 
tion of diluents , sperm concentration transport of Population vs . individual population size and factors chung 
diluted semen . Deep Freezing techniques in cows, ing it . Geno numbers , and thoir estimation in farm animals , 
sheep and goats, swine and poultry. 

gene frequency and zygotic frcqucacy and forces changing 

them , mean and varianco approach to cquilibrium under 
3. Livestock Production and Management : 

different situations , sub - division of phenotypic variance ; esti 

mation of additive, Non - additive genetic and environniental 
3 .1 Commercial Dairy Farning : --- Comparison of variances in Animal Population , Mendelism and Blending in . 
dairy farming in India , with advanced countries heritance. Genetic mature of differences between species races 
Dairying under mixed farming and as a specialised breeds and other gub -specific grouping and the grouping and 
farming; economic dairy farming , starting of a dairy the origin of group differences, Resembalances between 
farm . Capital and land requirement, organisation of relatives. 
the dairy farm . Procurement of goodq ; opportunities 

1. 2 Breeding systems. — Heritability, 
in dairy farming , factors determining the officiency 

repeatability , genetics 

and environmental correlations, methods of estimation and 
of dairy animal, Herd recording , budgeting , cost of 

the precision of cstimates of animal data , Review of biomet 
milk production ; pricing policy, Personnel Manage 

rical rolation between relatives. Mating system , inbreeding, - 
ment. 

oul-breeding and used Phenotypic assortive mating Aids to 
3.2 Feeding practices of dairy cattle .--- Developing 

selections. Family structure of animal population inder non 
Practical and Economic ration for dairy cattle ; supply 

random mating systems. Breeding for threshold traits, selec 
of greens throughout the year , ficld and fodder rc 

tion , index , its precision). General and specific combining 
quirements of Dairy farm . Fecding regimes for day 

ability , choice of effective breeding plans. 
and young stock and bulls heifers and breeding api 

Different types and methods of selection , their effective 
mals ; new trends in feeding young and adult stock ; 

neng and limitations, selection indices construction of selec 
Feeding records . 

rion in retrospect ; evaluatoin of genetic going through 
3 . 3 General Problems of sheep , goat, pigs and 

selection , correlated response in animal experimentations. 
poultry management. 

Approach to estimation of general and specific combining 
3.4 Feedling of animals under drought conditions. ability . Diallete , fractional dinllete crosses, reciprocal recur 

rent selection , in - brceding and hydrization . 
4 . Milk Technology : 

2 . Health and Hygienę, - Anatomy of Ox. and Fowl, His 

tological technique, freezing paraffin embeding etc. Propara 
4 . 1 Organization of rural milk procurement, collec tion and staining of blood films. 
tion, and transport of raw milk . 

2 .1 Common histological stains, Enıbryology of a cow . 
4.2 Quality testing and grading raw milk , Quality 

2 .2 Physiology of blood and 

and 
storage grades of whole milk skimmed milk 

j18 circulation , respiration , 

excretion . Endocrine glands in health and discasc . 
cream . 

2. 3 General Knowledge of pharmacology the repoutics of 
4 . 3 Processing , packaging , storing, distributing 

druge. 
marketing defects and their control and nutritive 
properties of the following milks : Pasteurized , stan 2 .4 Velv -Hygiene with respect of water, air and habitation . 
dardized , toned , doublo toned , sterilized , Homoge 

2. 5 Most common cattle and poultry diseases, their modo 
pized , reconstituted , recombined , fcld and flavoured 

of infection , prevention and treatment etc . Immunity, Gene 
milks. 

ral Principles and Problems of ment inspection Jurisprudonce 

of Vet practico . 
4 .4 Preparation of culturod milks, cultures and 
their management. Vitamin D soft curd icidified and 

2 .6 Milk Hygiene. 
other special milks. 

3 . Milk Product Technology . - Selection of raw materials . 

assembling production, processing, storing distributing and 
4 .5 Legal standards, Sanitation requirement for 

marketing milk products such 5 Butter , Ghee , Khoa, 
clean and safe milk and for the milk plant equipment. 

Channa. cheese , condensed evaporated dried milk and baby 

foods; Ice crcani and Kulf , by -products; whey products, 
PAPER II 

butier milk , lactose and casein : Testing, Grading, gudgin : 

mill products — ISI and Agmark specification, legal standards, 
1 . Genetics and Animal Brcding Probability qinlity control nutritive properties. Packaging processing and 
applicd to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Law operational control Costa . 
Concept and measurement of inbreeding and hetero 

4 . Ment Hygiene : 
zygosity Wright s approach in contrast to Melecol s 
Estimation of Parameters and measurements Fishers 4. 1 Zoonosics Diseaser transmitted from animal to man . 
theorem of natural selection , polymorphism , poly 

4,2 Duties and role of Veteribarians in a slaughter hour 
genic systems and inheritance of quantitative traits, 

to provide meat that is producet under ideal hygienic con 
Casual components of variation Biomcterical models 

ditions, 


Genetic 
endeliairemenech 
in measutorphistive 
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4 . 3 By products from slaughter houses and their economic 3 . Fossil evidence for human evolution : Dryopi 
utilisation . 

thccus, Ramapitliccus. Australopickecines, Homo 

crecturs ( Pithccanthropoines ) , Homo sapiens necan 
4. 4 Methods of collection , preservation and processing of 

derthcalensis and Homo sapiens . 
hormonal glapds for medicinal uso . 
5 . Extension : 

4 . Gonctics : Definition .-- The Mendelian princi 

ples and its application to human populations. 
5 . 1 Extension Different methods adopted to educate far 
nicry under rural conditions. 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial 
5 .2 Utilisation of fallen animals for profit -extension cdu 

classification -morphological serilogical and genetic , 

Role of heredity and environment in the formation 
cation etc. 

of races. 
5. 3 Define Trysem - - Different posibilities and methods 
to provide self - employment to cducated youth under rural 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and hybridi 
conditions 

zation . 
5.4 Cross -brcoding as a method of upgrading the local 

Section II -b 
cattle , 

1. Technique , method and methodology distin 
ANTHROPOLOGY (Code No. 43 ) 

guished . 
PAPÆR I 

2 . Meaning of evolution biological and socio - cul 
Foundation of Anthropology 

tural. The basic assumptions of 19th century cvolu 
Section I is compulsory . Candidates may offer either Sec tionism . The comparative method . Contemporary 
tion II a or f1-b Each Section ( io . I & II ) carries 150 marks . trends in evolutionary studies . 
Section I 

3. Diffusion and diffusionism - American distribu 

tionism and historical ethnology of the German 
J, Meaning and scope of Anthropology and its main bran 
ches; ( 1) Social Cultural Anthropology ; (2 ) Physical Anthro 

speaking ethnologists . The attack on the " the" com 
pology ; (3) Archaeological Anthropology; (4) Linguistic An parative method by diffusionists ond Franz Bos. The 
thropology ; (5) Applied Anthropology . 

naturo , purpose and methods of comparision in social 

cultural, anthropology . Redcliffe -Brown , Eggan Os 
01 . Community and Society Institutions, group and asso 

car Lewis and Sarana, 
ciation : culturo and civilization , band and tribe. 

4 . Patterns, basic personality construct and model - 
III . Marriage : The problems of universal definition; in 

personality . The relevance of anthropological ap 
cest and prohibitod categorien ; preferential forms of marriage ; 

proach to national character studies . Recent trends in 
marriage payments; the family as the corner stone of human 

psychological anthropology . 
socioty ; universality and the family functions of tho family ; 
diverse forms of family- nuclear , extended , joint etc. Stability 5 . Function , and cause. Malinowski s contribution 
and change in tho family, 

of functionalism in social anthropology. Function and 
IV . Kinship : Desecent, residence, alliance , kin s terms and structure Redcliffe -Brown . Firth Fortes and Nadel. 
kinship behaviour, Lineage and clan . 

6 . Structuralism in linguistics and in social anthro 
V . Economic Anthropology, Meaning and scope; modes of pology Levi-Strauss and Leach in viewing social 
exchanger ; barter and coremonial exchange, rociprocity and 

structure as a model. The structuralist method in the 
redistribution; market and trado . 

study of myth . New Ethnography and formal seman 
VI. Political Anthropology ; Meaning and coope ; 

tic analysis . 
The locus and power and the functions of Legitimato 

7 . Norms and values . Values as a category of 
authority in different societies, Differenco between 

anthropological description . Values of anthropologist 
State and Stateless political systems. Nation -building 

and anthropology as a source of values. 

simpler 
processes in new Statc , law and justice in 

Cultural 

relativism and the issue of universal values. 
societies . 

VII. Origins of religions : animism and animatism . 8. Social anthropology and history , Scientific and 
Difference between religions and magic . Totemisni hunanistic studies afstinguished . A critical camina 
and Taboo . 

tion of the plea for the unity of method of the natural 

and social sciences . The nature and logic of anthro 
VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in An pological field work method and its autonomy. 
thropology 
Section II - a 

PAPER IT 
1. Foundations of the theory of organic evolution 
Lamarckisn , Darwinism and the Synthetic theory ; 

INDIAN ANTEIROPOLOGY 
Human evolution , biological and cultural dimensions, 

Palaeolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric 
Micro - evolution . 

( Indus civilization ) dimensions of Indian culture . 
2 . The Order Primate : A comparative study of 
Primates with special reference to the anthoropoid 

Distribution of racial and linguistic elements in 
apes and man . 

Indian population . 
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The bases of Indian social system : Vanza Asbram 
Purushartha , Caste , Joint family . 

The growth of Indian anthropology . Distinctive 
ness of anthropological contribution in the study of 
tribal and peasant sections of the Indian population , 
The basic concepts use . Great tradition and little 
tradition ; Sacred complex Universalization and paro 
chialization ; Sanskritization and Westernization : 
Dominant cast. Tribe -caste continuum ; Nature-Man 
Spirit complex . 

Ethnographic profiles of Indian tribes racial lingu 
istic and socio - economic characteristic Problems of 
tribal peoples : Land -alienation , indebtedness , lack of 
educational facilities. shifting cultivation , migration , 
forests and tribals unemployment agricultural labour. 
Special problems of hunting and food - gathering and 
other minor tribes . 

The problems of rulture contact : impact of urbani 
zation and industralization depopulation regionalism 
economic and psychological frustrations. 

History of tribal ministration . The constitutional 
safeguards for the Scheduled tribes Policies , plans 
programmes of tribal development and their imple 
mentations. The response of the tribal people to the 
government measures for them . The differeat nonro 
aches to tribal probrams. The role of anthropologv 
in tribal development. 

The constitutional provisions regarding the sche 
duled castes Social disabilities suffered hy the sche 
duled castes and the socio - economic problems faced 
by them . 
Issues relating to national Integration . 

BOTANY ( Code No. 22 ) 

PAPER 1 
1. MICROBIOLOGY — Viruses, bacteria , plas 
mids - structure and reproduction . General account 
of infection and immunology . Microbes in agriculture , 
industry & medicine , and air , soil & water. Control 
of pollution using micro -organisms. 

2 . PATHOLOGY- - Important plant diseases in 
India caused by viruses , bacteria , mycoplasma, fungi 
and nemotodes , Modes of infection , dissemination , 
physiology of parasitism , and methods of control. 
Mechanism of action of biocides. Fungal toxins. 

3. CRYPTOGAMS - Structure and reproduction 
from evolutionary aspect, and ecology and economic 
importance of algae , fungi, bryophytes and pterido 
phytes. Principal distribution in India . 

4 . PHANEROGAMS- - Anatomy of wood , secon 
dary growth Anatomy of C # and C plants stomatal 
types. Embryology , barriers to sexual incompatibi 
lity . Seed structure , Apomixis and polyembroyony. 
Polycology and its applications , Comparison of sys 
tems of classification of angiosperms, Modern trends 
in biosystematics . Taxonomic and economic import 
Ance of Cycadaceae , Pinaceae , Gnetabes , Magnolia 
cea , Ranunculaceac, Cruciferae , Rosaceae , Legumi 
nosac , Euphorbiaceac, Malvaceae , Dipterocarpaceae , 
Umbellitorae, Asclepiaceae , Verbenaceae, Solanaceae 
Rubiaceae, Cucurbitaceae, Compositae, Graminzae , 
Palmae , Liliaceae , Musaceae , and Orchidaceae . 
1 GI/ 94 - 14 


5 . MORPHOGENESIS Polarity, symmetry and 
totipotency, Differentiation and dedifferentiation of 
cells and organs. Factors of morphogenesis . Metho 
dology and applications of cell , tissuc , organ , and 
protoplast culturos from vegetative and reproductive 
parts . Somatic hybrids, 

PAPER I 
1. CELL BIOLOGY. — Scope and prespective. 
General knowledge of modern tools and techniques in 
the study of cytology . Prokaryotic and eukaryotic 
cells - structural and ultrastructural details . Functions 
of organelles including membrances, Detailed study of 
mitosis , meiosis , Numerical and structural variations 
in chromosome, and their significance . Study of poly 
rene and lampbrush chromosomes - structuro , beha 
viour and cytological significance . 

2 . GENETICS AND EVOLUTION . - Develop 
ment of genetics and gene concept. Structure and role 
of nucleic acids in protein synthesis and reproduction , 
Genetic code and regulation of gene expression . Gene 
Amplification . Mutation and evolution , Multiple fac 
tors linkage and crossing over. Methods of gene map 
ping . Sex chromosomes and sex - linked inheritance . 
Malesterility , its significance in plant breeding. Cyto 
plasmic inheritance . Elements of human genetics, 
Standard deviation and Chi-square analysis . Gen 
transfer in micro - organisms. Genetic engineering. Or 
ganic evolution - - evidence , mechanism and theories . 

3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY , 
Detailed study of water relations. Mineral nutrition 
and ion transport. Mineral deficiencies , Photosyn 
thesis - mechanism and importar e , photosystems I 
and IT photorespiration . Respiration and fermenta 
tion . Nitrogen fixation and nitrogen metabolism . Pm 
tein synthesis. Enzymes. Importance of secondary 
metabolites. Pigments as photoreceptors, photopo 
riodism , flowering 

Growth indices , growth movements , Şehescence. 

Growth substances . - -their chemical nature, role 
and applications in agrihorticulture , 

Agrochemicals Stress physiology . Vernalization 
Fruit and seed physiology - dormancy , storage and 
germination of seed . Perthenocarphy, fruit ripening . 

4 . ECOLOGY. — Ecological factors . Concept and 
dynamics of community , succession , Concept of biog 
pheres. Conservation of ecosystems. Pollution and its 
control. Forest types of India . Aforestation , deforesta 
tion and social forestry . Endangered plants. 

5. ECONOMIC BOTANY . — Origin of cultivated 
plants. Study of plants as sources of food , fodder and 
forage , fatty oils, wood and timber, fiber, paper ruh 
Der, bevarages, alcohol, drugs , narcotics, resins and 
pums essential oils , dyes, mucilage , insecticides and 
pesticides. Plant indicators Ortamental plants . Ener 
gy plantation . 

CHEMISTRY (Code No . 23 ) 

PAPER I 
1. Atomic structure and chem cal bonding ; 

Quantum theory , Heisenberg s uncertainty princi 
ple, Schrodinger wave equation (tme independent) . 


cinc, andogy. Microb General s plas. 


fatty oils. wood , drugs, narcoticecticides 
and 
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Interpretation of the wave function , particle in a one 
dimensional box , quantum members, hydrogen atom 
wave functions. Shapes of s , p and d orbitals . Ionic 
bond ; Lattice energy . Bora -Haber Cycle , Fajans 
Rule dipgle moment, characteristics of ionic com 
pounds, clectronegativity differences. Covalent bond 
and its general characteristics : valence bond approach . 
Concept of resonance and resonance energy . Electro 
nics configuration of H , + H ,, N , O ,, F NO , CO 
and HF molecules in terms of molecular orbital an 
proach . Sigrna and pi bonds. Bond order, bond 
strength & bond length . 

2 . Thermodynamics. - Work heat and energy. 
First law of thermodynamics, Enthalpy, heat capa 
city . Relationship between Cp and Cy. Laws of thor 
mochemistry . Kircholl s equation . Spontaneous and 
non -spontaneous changes, second law of thermodyna 
mics. Entropy changes in gases for reversible and 
irreversiblo processes. Third law of thermodynamics . 
Freo energy , variations of free energy of a gas with 
temperature , pressure and volume, Gibbs - Helmholtz 
equation , Chemical potential. Thermodynamic criteria 
for equilibrium , Free energy change in chenrical reac 
tion and equilibrium constant. Effect of temperature 
and pressure on chemical equllibrium . Calculation of 
equilibrium constants form thermodynamic measure 
ments, 

3. Solid State . — Forms of solids, law of constancy 
of interfacial angles. Crystal systems and crystal class 
cs (crystallographic groups). Designation of erystal 
faces , lattico structure and unit cell , Laws of rational 
indices. Bragg s law , X - ray diffraction by crystals . 
Defects in crystals, Elementary study of liquid crys 
tals . 

4 . Chemical kinetics - Order and molecularity of 
arcaction . Rate cquations ( differential & integrated 
forms ) of zero , first and second order reaction. Half 
life of a reaction . Effect of temperature, pressure and 
catalysts on reaction rates, Collision theory of reac 
tion rates of bimolecular reactions. Absolute reaction 
rate theory. Kinetics of polymerisation and photo 
chemical reactions. 

5. Electrochemistry . Limitations of Arrhentus 
theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
electrolytes abd its quantitative treatment Electro ] v 
tic conductance theory and theory of activity co - effi . 
cients, Derivation of limiting laws for various cquali 
bria and transport properties of electrolyte solutions. 

6 . Concentration cells, liquid function potential, ap 
plication of e .n . f. measurements of fuel cells. 

7 . Photochemistry.--- Absorption of light. Lambert 
Beer s law . Laws of photochemistry . Quantum offici. 
ency . Reasons for high and low quantum yields . 
Photo - electric cells , 
8 . General Chemistry of d block elements : 
(a ) Electronic configuration : Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
plexes , Crystal field Theory and its modi 
fication : applications of the theories in the 
explanation of magnetism and electronic 

spectra of meta complexes. 
(b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl, Olein 

and acetyleno complexes. 


(c ) Compounds with metal.----metals bonds and 

metal atom clusters . 
9. General Chemistry of f block elements ; Lan 
tlianides and actinides ; Separation , Oxidation states, 
magnetic and spectral properties. 

10 . Recations in non - aqueous solevant ( liquid am 
monia and sulphur dioxido). 

PAPER II 
Reaction mechanisms ; General methods (both 
kinetic and non -kinetic ) of study of mechanisms 
of organic reactions illustrated by examples. 

Formation and stability of reactive intermediates 
(carbocations, curbanions, free radicals , carbenes , 
nitrenes and benzyncs) . 

SN and șN mechaoisms - H , E , and 8 : cB 
eliminations - - cis and trans addition to carbon to car 
bon double bonds mechanisms of addition to car 
bon -oxygen double bonds Micheal addition - addi 
tion to conjugated carbon - carbon double bonds 
aromatic electrophillic and nuclephitic substitutions 
allylic and benzylic substitutions. 

2. Pericyclic reactions : classification and exam 
ples - an elementary study of Woodward - Hoffmann 
roles of pericylic reactions. 

3 . Chemistry of the following name reactions : 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieckmann 
reaction , Perkin reaction , Reimer - Tlemann reaction . 
Cannizzaro reaction . 
4 . Polymeric Systems : 
(a ) Physical chemistry of polymers ; End group 

analysis, Sedimentation , Light Scattering 

and Viscosity of polymers . 
(b ) Polythylene, Polystyrene , polyvinyl chlo 

ride, Ziegler Natta Catalysis, Nylon , Tery 

leno . 
(c) Inorganic Polymeric Systems ; Phosphoni 

tric halide compounds ; Silicones ; Bora 

zines . 
Friedel-Craft reaction , Reformatsky reaction , pino 
col- pinacolone, Wagner - Meerwein and Backmann 
rearrangements and their mechanisms - - uses of the 
following reagen s in organic synthesis : 0 O , HIO ::, 
NBS , dibocranc , Na-liquid ammonia , Na-BH LIAH 


5 . Photochemical reactions of organic and inorga 
nic compounds : types of reactions and examples and 
synthetic uses - Methods used in structure determina 
tion : Principles and applications of uv — visible , IR , 
TH , NMH and mass spectra for structure detemina 
tion of simple organic and inorganic molecules. 

6 . Molecular Structural determinations : Principles 
and Anplications to simple organic and inorganic 
Molecules. 
(1) Rotational spectra of diatomic molecules 

(Infrared and Raman ) isotopic substitution 
and rotational constants. 
Vibrational spectra of diatomic, linoar sym 
metric , linear asymmetric and bent triato . 
mic molecules ( infrared and Raman ). 
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(ii) Specifivity of the functional groups ( Infra tinuity, irrotational and rotational flows, velocity po 
red and Raman ). 

lential and stream function , flow - nets and methods of 

drawing flow net, sources and sinks , flow separation 
( iv ) Electronic Spectra -- singlet and triplet states, 

and stagnation . 
conjugated double ronds , L - unsaturated 
carbonyl compounds. 

Euler s equation of motion , energy and momentum 

equations and their applications to pipe flow , freo 
(v ) Nuclear Magnetic Resocance ; chemical 

und forced vortices, plane and curved stationary and 
shift, spin - spin coupling . 

moving vanes , sluice gates, weirs , orifico meters and 
(vi) Electron Spin Resonanot : Study of in venturimeters . 
organic complexes and free radicals. 

Dimensional Analysis and Similitude : Bucking 

han s Pí theorem , similarities, mode laws, undistorted 
CIVIL ENGINEERING (Code No. 24 ) 

and distorted models , movable bed models , model 
PAPER I 

Calibration , 
(A ) Theory and Design of Structures : 

· Laininar Flow : Laminar flow between parallel 

stationary and moving plates, flow through tube , Rey 
(a ) Theory of structures : Energy theorems 

nolds experiments , lubrication principles. 
Castrigliano theorems I and II , unit load 
method and method of consistent deforma Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
tion applied to beams and pinjointed plane dary layer on a flat plate , laminar sub -layer, smooth 
frames, Slope deflection , moment distribu and rough boundaries, drag and lift. 
tion and Kani method of analysis applied 

Turbulent Flow Through Pipes : characteristics of 
to indetçiminate bcams and rigid frames. 

turbulent flow , velocity distribution and variation of 
Moving loads : criteria for maximum shcer triction factor , hydraulic grado line and total energy 

force and bending moment in beams une, siphons, expansions and contractions in pipca , 
traversed by a system of moving loads . pipe actworks , water hammer . 
Influence lines for simply supported plane 
pinjointed girders . 

Open Channel Flow : uniform , non -uniform flows , 

specific energy and specific force , critical depth , resis 
Arches : Thrce hinged , two hinged and fixed tance equations and variation of roughness coefficient; 

archestb shortening and temperature kapidly varied flow , flow in contractions , flow at 
effects - Influence lines . 

sudden drop , hydraulic jump and its applications 

surges and waves ; Gradually varied Flow , differential 
Matrix methods of analysis : Force method 

equation of gradually varied flow , classification of 
and displacenient method . 

surface profiles , control section , step method of inte 
(b ) Structural steel : Factors of safety and load gration of varied flow equation . 
factors . 

(C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 
Design of tension and compression members , beams 

Soil composition , influence of clay minerals on 
of built up section , riveted and welded plate girders , 

engineering behaviour, Effective stress principle ; 
gantry girders, stanchrons with battens and lacings , 

change in effective stress duo to water flow condition , 
Slab and gussetod bases . 

static water table and steady flow conditions perme 
Design of highway and railway bridges -- Through ability and compressibility of soils. 
the deck type plate girder , Warren girder and Prat 
truss. 

Strength behaviour, strength deterinination through 

direct and triaxial tests , total and effective STTCSS 
(c) Reinforced concrete . Limit state method de 

strength parameters , total and effective stress paths. 
sign - Recommendations of Is codes — De 
sign of one-way and two -way slabs, stair 

Methods of site exploration , planning a subsurfaco 
case slabs, simple and continuous beams of 

cxploration programme; sampling procedures and 
rectangular, T and L sections. 

sampling disturbanco, penetration tests and plato 
Compression members under direct load with or 

load tests and data interpretation . 
without eccentricity, footings, isolated and combined , 

Foundation types and selection ; footings, rafts, piles , 
Retaining walls , cantilever and counterlort types -- 

floating foundations; effect of footing shape , dimen 

sions, depth of embedment, load inclination and 
Methods and systems of prestressing , Anchorages , ground water on bearing capacity ; settlement compo 
Analysis and design of sections for flexure , loss of nents, computation for immcdiate and consolidation 
Prestress. 

settlements , limits on total and differential settlement, 

correction for rigidity . 
(B ) Fluid Mechanics : 
Fluid properties and their role in fluid motion , fluid 

Decp foundations, philosophy of deep foundations, 

piles , estimation of individual and group 
statics including forces acting on plane and curved 

capacity, 

static and dynamic approaches; pile load tests, separa 
sirfaces. 

tion into skin friction and point hearing ; under - reamed 
Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velo 

piles ; well foundations for bridges and aspects of 
city and accelerations, stream lines, equation of con 

design . 
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Earth pressure , states of plastic equilibrium , Cul 
mann s procedure for determination of lateral thrust ; 
determination of anchor force and depth of penetration ; 
reinforced earth retaining walls ; concept, materials 
and applications. 

Machine foundations, modes of vibration , deter 
mination of natural frequency , criteria for design , 
effect of vibration on soils , vibration isolation . 


Roads and Railways , Traffic engineering and traffic 
Surveys , intersections , road signs , signals and 
markings . 

Classification of roads, plannings and geometric 
design . 

Design of flexible and rigid pavements , Indian 
Roads Congress guidelines on pavement layers and 
design methodologies. 


Part c 


(D ) Computer Programming 

Types of computers, components of computers , 
history and development, different languages. 

Fortran | Basic programming , constants , variables , 
expressions, arithmatic statements library functions , 
control statements , unconditional GO - TO statements , 
competed GO - TO statements, IF and DO statements, 
CONTINUE , CALL , RETURN , STOP , END state 
ments, IO statements , FORMATS , field specifica 
tions . 

Subscripted variables , arrays, DIMENSION state 
ment , function and subroutine subprogrammes, appli 
cation to simple problems with flow charts in civil 
engincering. 


PAPER II 


Note . - Candidate shall answer question from any 
two parts . 
Part A 
Building Construction : 

Physical and mechanical properties of construction 
materials, factors influencing selection ; brick and clay 
products , limes and cements , polymeric materials and 
special uses, damp -proofing materials . 

Brickwork for walls , types, caving walls, design of 
brick masonry walls per I.$ . code, factors of safety , 
serviceability and strength requirements , detailing of 
walls , floors , roots, ceiling ; inishing of buildings, 
plastering , pointing, painting . 

Functional planning of building, orientation of 
buildings, elements of fire - proof construction , repairs 
to damaged and cracked buildings ; use of ferrocement, 
fibre -reinforced and polymer concrete in construction . 
techniques and materials for low -cost housing. 


Watcr resources and Irrigation Engineering : 

Hydrology ; Hydrologic cycle precipitation , eva 
poration , transpiration , depression storage, ifiltration , 
hydrograph , unit hydrograph , frequency analysis , flood 
estimation , 

Ground water flow : Specific yield , storage co 
efficient, co -efficient of permeability confined and 
unconfined aquifers, radial flow into my well under 
confined and unconfined conditions , tubewells, 
pumping and recuperation tests , ground water potential. 

Water resources planning : Ground and surface 
water resources, single and multipurpose projects , 
storage capacity of reservoirs, reservoirs losses, rescr 
voir sedimentation , flood routing through reservoirs , 
economics of water resources projects . 

Water requirement for crops : consumptive use of 
water , quality of irrigation water, duty and deltlı, 
irrigation methods and their efficiencies. 

Canals : Distribution system for canal irrigation , 
canal capacity , canal losses, alignment of main and 
distributary canals , most efficient section ; liner 
channels , their design , regime theory, critical sheer 
stress , bed load local and suspended load transport , 
cost analysis of lined and unlined canals, drainage 
behind lining. 

Water logging : causes and control, drainage sys 
tem design , salinity . 

Canal structures : Design of regulation , cross 
drainage and communication works, cross rcgulatory , 
head regulators , canal falls , aqueducts metering 
flumes and canal outlets, 

Diversion head works : Principles of design of 
weirs on permcable and impermeable foundations , 
Khosla s theory, energy dissipation , stiliing basins, 
sediment exclusion . 

Storage works : Types of dams, design principles 
of rigid gravity and earth dams, stability analysis , 
foundation treatment joints and galleries , control of 
seepage, construction methods and machinery . 

Spillways : Types, crest gates, energy dissipation . 

River training : Objectives of river training methods 
of river training. 
Part D 

Environmental Engineering : Water supply % Es 
timation of water resources, ground and surface 
water , ground water hydraulics, predicting demand 
of water , impurities of water and their significance , 


s, roots, rength require factors of design of 


Building estimates and specifications , construction 
scheduling , PERT and CPM methods. 


Part B 
Transportation Engineering: 

Railways : Permanent way, ballast, sleeper fasten 
ings points and crossing, different types of turn outs , 
cross- over, setting out of points . 

Maintenance of track , superelevation , crecp of rail , 
ruling gradients , track resistance , tractive effort, curve 
resistance 

Station yards and machinery , station buildings , 
platform sidings, tum tables, signals and interlocking 
level crossings. 
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physical, chemical and bacteriological analysis , water and determination or assessable incomo - Income-tax 
bone discases, standards for potable water. 

authorities : 
Intake of water : Pumping and gravity schemes. 

Nature and functions of Cost Accounting -- Cost 

Classification - Techniques of segregating semivariable 
Water treatment : Principles of coagulation , floccu 

costs into fixed and variable components - job cost 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure , biffow 

ing - FIFO and weighted average methods or cal 
and multi-media filters, clorination , softening , re 

culating equivalent units of production - Reconcilia 
moval of taste , odour and salinity . 

tion of cost and financial accounts - Marginal Cost 
Water storage and distribution : Storage and balanc ing- Cost- volume- - profit relationship Algebraic 
ing , reservoirs - - types, location and capacity , 

Tornrulac and graphical representation - Shut-down 

point- Techniques of cost control and cost reduc 
Distribution systems : Layout hydraulics of pipe . tion - Budgetary control- - flexible Budgets _ Standard 
lines, pipe fittings, valves including check and pres . costing and variance analysis . Responsibility account 
sure reducing valves, meters, analysis of distribution 

ing - Bases of charging overheads and their inherent 
systems using Hardy Cross method , general principles 

fallacy -- Costing for pricing decisions. 
of optimal design based on cost headloss ratio crite 
rion , leak detection , maintenance of distribution sys Significance of the attest function Programpung 
tems, pumping stations and their operations . 

the audit -work - Valuation and verification of assets, 

fixed , wasting and current assets - Verification of lia 
Sewerage systems; domestic and industrial waste , bilities — Audit of limited companies appointment 
storm sewage — separate and combined systems, flow status , powers, duties and liabilities of the auditor 
through sewers , design of sewers , sewer appurtenan Auditor s report -- Audit of share capital and transfer 

es , manholes, inlets , junctions, syphon . Sewage of shares — Special points in the audit of banking and 
characterisation : BOD , COD , solids, dissolved oxy 

insurance companies. 
gen , nitrogen and TOC . Standards of disposal in nor 
mal water course and on land . 

Part II : Business Finance and Financial Institutions . 
Sewage treatment : Working principles, units , 
chambers , sedimentation tank , trickling filters, oxida 

Concept and scope of Finuncial Management 
tion ponds, activated sludge process, septic tank , dis 

Financial goals of corporations - Capital budgeting ; 
posal of sludge , recycling of waste water. 

Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 

proaches - Incorporating uncertainty in investment 
Solid waste : Collection and disposal. 

decisions - - Designing an optimal capital structure - - 

Weighted average cost of capital and the controversy 
Environmental pollution : ecological balance , water surrounding the Modighani and Miller nodel 
pollution control acts, radio active wastes and disposal - Sources of raising short- term , intermediate and long 
environmental impact assessment for thermal power term finance - Role of public and convertible deben 
plants, mines. 

tures - -Norms and guidelines regarding debt -equity 

ratios - Determinants of an optimal dividend policy 
Sanitation : Site and orientation of buildings, venti 

Optimising models of James E . Walter and John 
lation and damp proot courses , houses drainage , cou 

Lintner -- Forms of dividend payment- - Structure of 
servancy and waterbone system of waste disposal, 

working capital and the variable affccting the level 
sanitary appliances, latrines and urinals, rural sanita 

of difference of components - -Cash flow approach of 
tion . 

forecasting working capital needs - Profiles of work 

ing capital in Indian industries — Credit management 
COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

and credit policy - Consideration of tax in relation to 

financial planning and cash flow statements . 
(Code No. 25 ) 
PAPER I 

Organisation and deficiencies of Indian Money 

Market structure of assets and llabilities of commer 
Accounting and Finance : 

cial banks — Achievements and failures of nationalisa 

tion - Regional rural banks- - Recommendations of 
Part I ; Accounting, Auditing and Taxation , 

the Tandon ( P . L . ) study group on following of bank 

credit , 1976 and their revision by the Chore ( K . B . ) 
Accounting as a financial information system Committee, 1979 — An assessment of the monetary 
Impact of behavioural sciences - Methods of account and credit policies of the Reserve Bank of India 
ing of changing price levels with particular reference Constituents of the Indian Capital Market - -- Functions 
to Current Purchasing Power (CPP ) accounting and working of Al - India terni financial institutions 
Advanced problems of company accounts - Amalga ( IDBI, IFCI, ICICI and IRCI) --- Investment policies 
mation absorption and reconstruction of companies - - of the Life Insurance Corporation of India and the 
Accounting of holding companies ---Valuation of Unit Trust of India - - Present state of stock exchanges 
shares and goodwill. Controllership functions - Pro and the regulation . 
perty control legal and management. 

Provision of the Negotiable 
Important provisions of the Income tax Act, 1961 - -- 

Instruments Act, 

1881 . 
Definition - Charge of Income tax - Exemptions Dep 
reciation and investment allowanco Simple problems 

Crossings and ondorsements with particular. 
of computation of income under the various heads 

reference to atatutory protection to the paying and 


e of assets and faecommewing 
of bab .) 


cremmittee 
, 191cies of the Capital Market instituti 
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collecting bankers - Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering, 
supervision and regulation of banks . 


PAPER II 
Organisation Theory and Industrial Relations. 
Part I : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation Organisation 
goals : Primary and secondary goals Single and mul 
tiple goals , ends -means chain — -Displacement, succes 
Sion , expausiou and multiplication of goals - Formal 
organisation ; Type , Structure - - Ling and Staff , func 
Lional matrix , and project - Infornal organisation 
Functions and amitutions. 

Evolution of organisation theory : (classical, Nco 
classical and system approach ) - Bureaucracy Nature 
and basis of power , sources of power , power structure 
and politics - Organisational behaviour as a dyda 
mic system : techuical social and power systeins 
interrelations and interactions - Perception - Status 
system : Theoretical and empirical foundations of 
Maslow . Megergore , Horzberg, Likert, Vroom , Porter 
and Lawler, Odam and Human Models of notiva 
tion . Morale and productivity Leadership : Theories 
and styles - Management of Conflicts in organisation -- - 
Transactional Analysis - Significance of culture to 
organisations. Limits of rationality - Simon - March 
approach . Organisational change , adaptation , growth 
and development Organisational control and effec 
tiveness . 
Part II : Industrial Relations : 

Nature and scope of industrial relations. Industrial 
labour in India and its commitmentThcories of 
unionişm - Trade union movement in India - -- Growth 
and structure Role of outside leadership Workers 
education and other problems- Collective bargain 
Ing - - Approaches conditions , limitations and its effoc 
tivencss in Indian conditions-- - Workers participation 
in management : philosophy, rationale , present day 
stato of affairs and its future prospects. 

Prevention and soutlement of industrial disputes in 
India : preventive measures , settlement machincry 
and other measures in practice - Industrial relations 
in public cnterprises --- Absenteeism and labour turn 
over in Indian industries - Rclative wages and wage 
differentials : wage policy in India -- -the Bonus 
issue International Labour Organisation and India 
Role of personnel department in the organisation - - 
Executive development, personnel policies , personnel 
audit and personnel research . 


4 . Banking, Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
economy. 

5 . Types of taxes and their impacts on the cco 
nomy . The impacts of the size and the content of 
budgets . Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developing economy. 

6 . International trade Tariffs. The rate of ex 
change . The balance of payments . 
International monetary and banking institutions. 

PAPER II 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy 
Planned growth and distributive justice - Eradication 
of poverty. 

The institutional framework of the Indian eco 
nomy - Federal governmental structure - - Agricultura 
and industrial sector -- - Public and private sectors , 

National income- --its sectoral and regional distri 
bution . Extent and incidence of poverty . 

2 . Agricultural Production : 
Agricultural Policy . 

Land reforms. Technological change . Relationship 
with the industrial Sector . 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy. 

Public and private sector. 
Regional distribution . Control of monopolies und 
monopolistic practices. 

4 . Pricing Policies of agricultural and industrial 
outputs. Procurement and Public Distribution . 

5. Budgetary trends and fiscal policy. 

6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 
ing and other financial institutions . 

7 . Forcign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 
Objectives, strategy, experience and problems. 


ELECTRICAL ENGINEERING 

(Code No. 27 ) 

PAPER - ) 


ECONOMICS ( Code No. 26 ) 

PAPER I 
1. The Framework of an Economy, National In 
come Accounting . 

2 . Economic choice , Consumer behaviour. Produ 
cer behaviour and market forms. 

3 . Investment decisions and determination of In 
come and employment. Micro - economic inodels of 
incomo, distrlbution and growth . 


Elcctrical Networks : 

Basic clcctrical laws. Network Thccrenis 2011 
application Steady - State analysis of electric networks 
for d -c and a - c inputs . Transform techniques . Transfer 
function , Network functions. Poles and Zeros 
Transfer response and frequency response . Resonant 
circuits . Coupled circuits . Balanced three - phase 
circuits . Two port networks. Network paramctres . 
Elements of network synthesis . Active Filters. Digi 
al Filters . 


( ar ) - 
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2 . 


. 


E - M . Theory : 

Electrostatic and magnetostatic fields. Laplace and 
Poisson equations . Maxwell s cquations, Wave equa 
tions and electro -magnetic waves. Antennas. Wave 
propagation . Transmission lines . M crowave resona 
tors. Wave guides . 
Measurement and Instrumention : 

Electrical standards. Error analysis . Measure 
ment of current, voltage, power, energy, power factor, 
resistance , inductance, capacitance , frequency and 
loss angle . Indicating instruments . D - C and A - C 
Bridges . Electronic measuring instrumen s. Elec 
tronic multimeter, CRO , frequency -counter, digital 
voltmeter, Q -meter, spectrum analyser, distrortion 
meier . 


Synchronous machines : Syrıcbronous generators : 
c .m .I. equation . Armatura react on . Regulation . 
Performance characteristics and Analysis . Parallel 
operation . Synchronous motors : torque production , 
Effects of load and excitat on . Synchronous conden 
sei s . 

Induction machines : Performanct analysis and 
Charasteristics. Equivalent circuits. Starters and 
speed control. Induction generators. 1 - phase motors . 
Cross field theory . Equivalent circuits. Speed con 
trol. 

Power Transformers : Two- winding and three 
winding . Classification . Performance analysis. 
Equivalent circuits . Regulation and efficiency . Parallel 
Operation . Autotransformer. 

Material Science : Band theory . Conductors , 
Semiconductors and insulators . Super conductivity . 
Insulators for electrical and electronic applications. 
Various types of magnetic maerials, their properties 
and application . Half effect , 


Transducers. Thermo couple , therinistor, LVIT , 
strain -gauges, Piazo - elcctric crystal. Use of trans 
Jucers in the mcasurement of non -electr cal quanti 
ties like temperature , pressure , flow -rale , displacement, 
acceleration , noise -level etc . 


Electronics : 

Semiconductors and tlic devices. Characteris ics , 
Parameters and equivalent circuts. 

Rectifiers and power supplies , diodu circuits and 
applications . 


Amplifiers : biasing ; analysis of small and large 
signal, with and without feedback , at audio and 
radio frequencies ; multistage amplifiers ; 


PAPER II 

SECTION A 
Control Systems : 

Mathematical modelling and Electric analogue 
simulation of physical dynamic systems. Transfer 
function . Time response and frequency response of 
linear systems. Bodc -plot and Nichol chart, Stability 
of linear feedback control systems. Routh -Hurwitz 
and Nyquist criteria of stability. Steady- state errur 
Root- locus diagrams. Design of coniperisators. Con 
trol system components . Error detec cts and Actuit 
tors. State - varable 1101!ids in system modelling , 
analysis and design . Pole-placemen : design using 
state variable feedback . 


Operational amplifiers and applications. Analig 
computers 

Integrated Circuïts : Technology , Componen s ani 
devices . 


Ocillators : RC, LC 
generators. 


and 


Crystal ; Wave- form 


Industrial Electronics : 

Thyristors. Controlled rectifiers . Single-phasc and 
poly -phase rectifier circuits. Smoothing fillers, Regu 
lated power -suppl es , Choppers. Inverters . Cyclo 
converters . Applications to variable speed drives . 
Induction and dielectri -hca ing . Timers. Welding 
circuits . 


SECTION B 


Multivibrators. 

Digital circuits : Logic gates, Boolean blgebra , 
conibinational and sequential circuits , A to D and D 
to A conversion , Meinories. M croprocessors . 
Ficctrical Machines : 

Principles of generation of e. m .f. and mechanis 
of torque production in rotating machines. Wave 
forms of m .m .f. and e.m .i. D - C machines ; e.m .f, 
equot on and armature reaction Methods of excita 
tion . Generator characteris :ics. Parallel operation 
of dc. generators. d .c. motors. Torque equation . 
Motor characteristics. S arters and specd control : 
Conventional and solid -state . Application of d .c . 
niotors and generators. Resenberg generator . 


(Heavy Currents ) 
Electrical Machines : 


1. Fundamentals of elec ronicchan cul cuergy coul 
version : Basic analysis of electromagnetic torque , 
Analysis of induced voltages. Practical forms of 
torque and voltage formulas . The general torque 
equation . 
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2 . 3-phase induction motors : The revolving field . 
Induction mtor as a transformer. The equivalent cir 
cuit. Computation of performance . Correlation of 
induction motor operation with basic torque relations. 
Torque speed characteristic . Starting torque and 
maximum torque developed , Circle diagram . Speed 
control methods - Convenlional and solid state . Con 
trollers for three-phase motors . 


3. Synchronous machines : Generraton of 3-pliase 
voltage. Lincar and nonlinear analysis . Equivalent 
circuit. Experimental determination of leakage and 
synchronous reactances. Thicory of salient pole 
machines. Power quation . Parallel opera ion 
Transient and substransient reactances and time cons 
tants. Synchronous motor. Phasor diagram and 
equivalent circuif. Performance . Power factor con 
trol. Transients caused by load changes . Ayplica 
tions. Solid State Speed Control. 

4 . Special machines ; Two-phasc servo motors . 
Equivalent circuit and performance. S epper motors. 
Methods of operation . Drive anplifiers and trans 
lator logic . Half stepping . Reluctance type stepper 
motor. Amplidyne and metadyne. Operating charac 
tristics and applications. 
Power systems and Protection : 

1 . Types of power stations . Selection of site. 
General layout of therınal, hydro and nuclcar sta ions. 
Economics of different types. Base load and peak 
load stations. Pumped storage plants. 

2 . Transmission and distribution . A - C and D . C . 
Trausinission systems. Transmission line parameters . 
G . M . D . and G . M . R . Concep s of short, nedium and 
long transmission lines Line calculations . A , B , C 
and D parameters . Insulators . String efficiencv . 
Corona and its effects . Radio interference . HVDC 
tronşmission . 


application in relaying . Protection against surges . 
Wave equation . Surge impedance, Methods of pro 
tecʻion against surges. 

4 . Ulilisation : Industrial drives. Motors for var . 
ous drives. Estimation of ratings. Behaviour of 
motors during starting and acceleration . Braking 
methods. Speed control of motors : Conventional and 
solid state. 

5 . Economic and other aspects of rail trac:ion : 
Mechanic of train movement. Estimation of power 
and energy requirement. Motor characteristics and 
ratings. 

SECTION C 

( Light Currents ) 
Communication Systems : 

Generation and detection of amplitude, frequency , 
phase and pulse modulated signals using Oscillators, 
Modulators and Demodulators. Comparison ci diffe 
ront systems of moclulation . Noise Problems. Channel 
eſliciency . Sampling Theorem . Sound and Vision 
hroadcast transmitting and receiving systems. Anten 
mas and feeders. Transmission lines at audio . radio 
and ultra -high frequencies , 

Fibre optics and optical communication systems. 
Digits communication . Pulse code modulation . Data 
communication . Computer communication systems, 
LAN , ISDN etc . Electronic Exchanges. Flements 
of Satellite communication . Radio -aids to Naviontion 
and Radar. 
Microwaves : 

Ilectromagnetic Waves in guided med a. Wave 
fuides . Cavity resonators. Microwave tubes. Magne 
trons, Klystrons and TWT. Solid state microwave 
clevices. Microwave amplifiers. Microwave receivers . 
Microwave filters and mcasurements. Microwave 
antennas. 


Per unit representation . Fault analysis . Symint 
trical and unsymmetrical faults . Symmetrical compo 
nents and their applica : ion to fault analysis. Load 
flow analysis using Gauss - Seicel , New :on -Raplison 
methods . Economic operation . Incremental fuel costs 
and fuel rates. Penalty factors. Siability problem . 
Steady- state and transient stabiliy . Equal arca cri 
tcron . ALFC and AVR control for real time opera 
tion of interconnected systemos . 

3 . Protection : Principles of arc çxtinction . Crcuit 
breaker classification , Recovery and restriking vol 
tages. Calculations thereof. Testing of circuit trea 
kers . Rclaying principles : Primary and backup 
relaying. Overcurrent, different al, impecjance and 
directional relaying principles . Constructional details . 
Schemes for line , transformer, generator and bus nro 
tection . Current and potential transformers and their 


GEOGRAPHY (CODE NO , 28 ) 

PAPER I 
Principles of Geography - Section A .- - Physical 
Geography : 
(i) Geomorphology - Origin and evolution of 

the earth s crust; earth movements and plate 
tectonics ; volcanismin ; rocks, weathering and 
erosion ; cycle of erosion .. . chvie and Penck 
fluvial. glacial arid marine and karst land 
forms; rejuvena ed and polycyclic land 
forms. 


( ii ) Climatology . - The atmosphere , its structure 

and composition ; temperature humidity , 
precipitation , pressure and winds jet stream 
air masses and fronts ; cyclones and related 
phenomena ; climatic classification - - Koen . 
non and Thorthwait ; groundwater and have 
drological cyclo . 
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(iii ) Soils and Vegetation - Soil genesis , classifi 

Qation and distribution : Biotic successions 
tid major biotic regions of the world with 
special reference to ecological aspects of 
savanna and monsoon forest biomes . 


Geography of India 
Physical Aspects. — Geological history, physiogra 
phy and drainage systems; origin and mechanism of 
the Indian monsoon identification and distribution of 
drought and flood prone areas, soils and vegetation 
and capability ; schemes of natural physiographic , 
drainage, and climate regionalisation . 


( iv ) Oceanography. – Ocean bottom relief, stali 

nity , currents and tides ; occan deposits and 
coral reefs , marine resources - biotic mi 
neral, and energy resources and their utili 
sations. 


(V ) 


Ecosystem -- Ecosystem concept, interre 
lations of energy flows, water circulation , 
geomorphic processes, biotic communities 
and soils ; land capability ; Man s impact on 
the ecosystem , global ecological imbalances . 


Human Aspects . Genesis of ethnic /racial diversi 
ties , tribal areas and their problems, and role of langu 
age , religion and culture in the formation of regions 
historical perspectives on unity and diversity ; popula 
tion distribution density and growth , population pro 
blems and policies. 


Resources Conservation and utilisation of land, 
mineral, water , biotic and marine resources , man and 
environment— ecological problems and their manage 
ment. 


Section B : Human and Economic Geography , 


(i) 


Development of Geographical Thought. 
Contributors of European and Arab Geogra 
phers, determinism and possibil sm ; rcgional 
concept ; system approach models and 
theory ; quantitative and behavioural revolu 
tions in geography , 


Agriculturc. — The infrastructure irrigation , Power 
fertilizers , and seeds; institutional factorsland hold 
ings, tenuro, consolidation and land reforms, agricul 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping, 
crop combinations and agricultural regionalisation , 
green revolution , dry zone agriculture , and agricultural 
land use policy ; food and nutrition ; Rural economy 
animal husbandry , social forestry and household 
industry . 


( ii ) Human Geography . — Emergence of man and 

races of mankind; cultural evolution of man ; 
major cultural realms of the world ; inter 
national migrations , past and present ; world 
population - distribution and growth , demo 
graphic transition and world population pro 
blems. 


Industry. - History of industrial development factors 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forest -based industries , industrial decentralization and 
industrial policy ; industrial complexes and industrial 
regionalisation , identification of backward areas and 
rural industrialisation , 


(iii ) Settlements Geography. - Concepts of rural 

and urban settlements ; Organs of urbaniza 
tion ; Rural settlement patterns ; central place 
theory ; ranksize and primate city distribu 
tion ; city classifications; urban spheres of 
influence and the rural urban fringe ; the 
internal structure of cities - -theories and 
Cross cultural comparisons; problems of ur 
ban growth in the world . 


Transport and Trade . Study of the network of 
roadways railways , airways and waterways, competi 
tion and complimentarity in regional context; passen 
ger and commodity flows, intra and inter -regional trade 
and the role of rural market centres, 

Settlements. Rural settlement patterns; urban deve 
lopment in India , Census concepts of urban areas , 
functional and heirarchical patterns of Indian cities , 
city regions and the rural-urban fringo ; internal struc 
ture of Indian cities ; town planning, slums and urban 
housing ; national urbanisation policy . 


(iv ) Political Geography . - Concepts of nation and 

state ; frontiers boundaries and buffer zones ; 
concept of heartland and rainland ; federa 
lişm ; political regions of the world geopoli 
tics ; resources, development and interna 
tional politics . 


Regional Development and Planning . - Regional 
Policies in India Five Years Plan ; experiences of 
regional planning in India , multilevel planning state , 
district and block level planning , Centro - state relations 
and the constitutional framework for multi- level 
planning . Regionalisation for Planning for metropo 
litan region : tribal and hill areas, drought prone arcas 
command areas and river basins ; reg onal disparities 
in development in India . 


Economic Geography . — World economic 
development- -measurement and problems; 
world resources , their distribution and global 
problems; world cnergy crisis, and limits to 
growth ; world agriculture typology and 
world agricultural regions ; theory of agri 
cultural location , diffusion of innovation and 
agricultural efficiency ; world food and 
nutrition problems; world industry — theory 
of location of industries, world industrial 
patterns and problems; world of trade-theory 

and world pattems. 
1 GI94 - - 15 


Political Aspects - Geographical basis of Indian 
federalism , state reorganisation ; regional conscious 
ness and national integration ; the international boun 
dary of India and related issues; India and geopolitics 
of the Indian Ocean area . 
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GEOLOGY (Code No. 29 ) 

PAPER IJ 
PAPER I 

(Crystallography , Mineralogy , Petrology and Econo 

mic Geology ) 
(General Geology , Geomorphology , Structural 
Geology , Palaeontology and Stratigraphy ) 

(i) Crystallography : 
(i) General Geology : 

Crystalline and non -crystalline substances. Special 

groups . Lattice symmetry . Classification of crystals 
Energy in relation to Geo -dynamic activities, Origin 

into 32 classes of symmetry . International system of 
and interior of the Earth . Dating of rocke hy various 

crystallographic notation. Use of stereographic projec 
methods and age of the Earth . Volcanoes - - causes 

tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
and products ; volcanic belts Earthqu : es-- - causes, twin laws. Crystal irregularities. Application of X 
geological effect and distribution , relation to volcanic 

Rays for crystal studies. 
belts, 
Geosynclines and their classification . Island ares , 

(ii ) Optical Mineralogy : 
deep sea trenches and mid -ocean ridges , sea - floor General principles of optics, Isotropism and aniso 
spreading and plate techonics, Isostracy Mountains. 

tropism , concepts of optics, indicatrix . Pleochroism ; 
types and origin . Brief ideas about contineatal drift, 

interference colours and extinction , Optic orientation 
Origin of continents and oceans. Radioactivity and its 

in crystals . Dispersion , optical accessories. 
application to geological problems. 
( ii) Geomorphology : 

( iii) Mineralogy : 
Basic concepts and significance. Geomorphic pro 

Elements of crystal chemistry - types of bondings. 
cesses and parameters, Geomoprphic cycles and their 

Tonic ra lil - coordination number, Isomorphism poly 
interpretation . Relief features; typography and its 

morphism and psudomorphisin . Structural classifica 
relation to structures and lithology . Major landforms 

tion of silicates , Detailed study of rock -forming mine 
Drainage systems, Geomorphic features of Indian sub 

rals — their physical, chemical and optical properties . 
continent. 

and uses , if any . Study of the alteration products of 

these minerals , 
(iii) Structural Geology : 
Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 

(iv ) Petrology : 
Mechanics of folding and faulting . Linear and planer 
structures and their genetic significance. Petrofabric 

Magma, its generation , nature and composition . 
analysis, its graphic representation and application to 

Simple phase diagrams of binary and ternary systems 
geological problems. Tectonic framework of India . 

and their significance . Bowen s Reaction Principle . 

Magmatic differentiation ; assimilation Textures and 
( iv ) Palaeontology : 

structures, and their petrogenetic significance . Classi 

fication or igneous rocks . Petrography and Petrogene 
Micro , and Macro - fossils. Modes of preservation sis of important rock -types of India ; granites and 
and utility of fossils Gencral idea about classification granites charnockites and charnockites . Deccanbasalts . 
and nomenclaturo . Organic evolution and the bearing 
of palacontological studies on it . 

Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 

genes s and lithification . Textures and strictures and 
Morphology , classification and geological history 

their significance . Classification of sedimentary rocks 
including evolutionary trends of brachiopods, bivalves. 

clastic and non -clastic . Henvy minerals and their signi 
gastropods, ammonoids, trilobites, echinoids and corals. ficance. Elimentary concept of depositional environ 
Principal groups of vertebrates and their main 

meats, sedimentary facies and provenance . Petrogra 
morphological characters , Vertebrates life through 

phy of common rock types. 
ages; dinosaurs : Siwalik vertebrates. Detailed study 
of horses, elephants and man , Godwana fora and 

Variable of metamorphism . Types of metamor 
its importance. 

phism . Metamorphic grades , zones and facies. ACF , 

AKF and AEM diagrams. Textures , structures and 
Types of microfossils and their significance with nomenclature of metamorphic rocks . Petrography and 
special reference to petroleum exploration . 

petrogenesis of important rock types . 


(v ) Economic Geology : 


(v ) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphic classifica 
tion and nomenclature, Standard stratigraphical scale . 
Detailed study of various geological system of Indian 
subcontinent. Boundary problems in stratigraphy , 
Correlation of the major Indian formations with their 
world cquivalents. An outline of the stratigraphy of 
various geological systems in their type - greas . Brief 
study of climates and igncous activities in Indian sub 
continent during geological past. Palacogeographic re 
constructions. 


Concept of ore , ore mineral and gangue; tenor of 
ores. Processes of formation of mineral deposits . 
Common forns and structures of ore deposits . Classi 
fication of ore deposits, Control of ore deposition , 
Metalloginitis epochs, Study of important metallic 
and non -metallic deposits, oil and natural gas fields , 
and coalfieds of Indin . Mineral voalth of India , 
Mineral economics. National Mineral Policy Conser 
vation and utilisation of minerals 


- 


- 


- 


- - 


- 


.. 


. 


- 


- 
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- 
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( vi) Applied Geology : 

ii. Trude ilia Cominerce . 
Esentials of prospecting and exploratiua luciai III. Art Religion and Pliilosoply : Sankaracharya . 
ques. Principal method of mining, sampling, oce -- 
dressing and benefication . Application of Geology in 

IV . Maritime Activities ; Contacts with the Arabs, 
Enginecring works . 

Mutual, cultural impacts . 
Elements of soil and groundwater geology and 

V . Raslıtrakutas , their role in History - Contribution 
geochemistry . Use of aerial photographs in goological 

to art and culture. Thu Chola Empire Local Self 
investigations. 

Government, features of the Indian village system ; 

Society , economy, art and learning in the South , 
HISTORY (Code N . 30 ) 

VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Chozni s 
PAPER I 

Campaigns; Al- Biruni s observations, 
Section A ...-llistory of India (Dowi lu 4 . D 750 ) 

INOLA : 1200 -- - 1765 
I. The Indus Civilisatiwii . 

Vil. Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
Origin Extent ; Characteristic features , major 

India ; causes and circumstances ; its impact on the 
cities, Trade and couteis , causes of decline, Survival Indi: n society. 
and continuity . 

VII !. Khilji Imperialism , significance and implica 
II, The Vedic Age, 

tions, Administrative and cconomic regulations and 

their impact on State and the People . 
Vedic literature , Geographical area known to Vedic 
texts , Differences and similarities between Indus 

IX . New Orientation of state policies and administra 
civilization and Vedic culture . Polical, social and tive principles under Muhamed bin Tughluq, Reli 
economic patterns. Major religious ideas and rituals , gious policy and public works of Firoz Shah . 
II . The Pre-Maurya Period . 

X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes allu 

its effects on the lodian polity and society . 
Religious movements (Jainisnı, Buddhism and 
other sects ). Social and economic conditions, Repub XI. Nature and character of state ; political Ideas 
lics and growih of Magadha imperialism . 

and institutions, Agrarian structure and relations, 

grow of urban centres , trade and commerce, condi 
IV . The Maurya Empire . 

tion of artisans and peasants, now crafts , industry 
Sources, Rise , cxtent and full of the empire Ad 

and technology, Indian medicines, 
ministration , Social and Economic Conditions. 

XII. Influence of Islam on Indian Culture , Muslia , 
Ashoka s policy and reforms, Art. 

mystic movements; nature and significance of Bhakti 
V , The Post-Maurya Period (200 B . C — 300 A . D .) 

saints , Maharashtra Dharma; Role of the Vaisnave 

revivalist movement social and religious significance 
Principal dynasties in Northern and Southem of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
India . Economy and Society : Sanskrii , Prakrit and on Muslim Social Life , 
Tamil, Religion (Rise of Mahayana and theistic cults ) . 
Art (Gandhara , Matlıura and other schools). Contacts XII, The Vijaynagar Empire : its origin and growth 
with Central Asia . 

contribution to art, literalure and culture ; social and 

economic conditions ; system of administration ; break 
VI, The Gupta Age. 

up of the Vijaynagar Empire . 
Rise and fall of the Gupta Empire , the Vükatakas , 

X1V . Sources of History : important Chronicles. 
Administration , society , cconcmy, literature , art an10 

Inscriptions and Travellers Accounts . 
religion . Contacts with South East Asia . 
VII. Post-Gupta Period (C . 500 – 750 A . D .) 

XV. Establishment of Mughal Empire in Northera 

India : political and social conditions in Hindustan 
Pushyabhutis . The Muakharis. The later Guptas 

on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun , 
Harshavardhana and his times , Chalukyaş of Badami. 

Establishment of the Portuguese control in the Indian 
The pallavas sociсty , administration and art. The 

ocean , ils political and economic consequences, 
Arab conquest. 
VIII, General review of science and technology edu 

XVI. Sur Administration , political, revenue and mili 
cation and learning . 

tary administration , 

XVII. Expansion of the Mughal Empire unde: 
SECI ION B - MEDIEVAL INDIA 

Akbar; political unification; new concept of monar 
(750 A .D . to 1765 A . D .) 

chy under Akbar; Akbar s religio -political outlook ; 

Relations with the non -Muslims. 
INDIA : 750 A . D . to 1200 A . D . 
I. Polisiant kod S ial corditions the Rajputs their XVIII. Growth of regional languages and literature 
polity 294 Social structure Land structure and its during the medieval period; Development of art and 
inipacts on Society 

Architecture . 
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XIX . Political ideas and Institutions, Nature of the 
Mughal State , Land Revenue administration ; Tho 
Mansabdari and the Jagirdari systems, the landed 
structure and the role of the Zamindars, agrarian ro 
lations, the military organisation , 
XX , Aurangzeb s religious policy; expansion of the 
Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Auran ozeb 

Character and consequences . 
XXI. Growth of urban centres : industrial economy 
---- urban and rural; Foreign Trade and Commerco . 
The Mughals and the European trading companios . 


Growth of communalism : Emergence of Gandbiji in 
Indian politics and his tecliniques of inass mobilisa 
tion . Non -Cooperation , Civil Disobedience and Quit 
India Movement ; Trade Union and peasant move 
ments. State (s ) pcoplo movements, Rise and growth 
of Left -wing within the Congress — The Congress 
Socialists and Communists ; British official response 
to National Movement. Attitude of the Congress to 
Constitutional changes , 1909 — 1935 ; Indian National 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 
and Achievement of Freedom . 


XXII. Hindu-Muslim relations ; trends of integration ; 
composite culture (16th to 18th centuries ). 
XXIII. Rise of Shivaji, his conflict with the Mughals ; 
administration of Shivaji ; expansion of the Maratha 
power under the Peshwas (1707 — 1761); Maratha 
political structure under the First Three Peshwas ; 
Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat . 
causes and effects ; emergence of the Maratha confe 
deracy, its structure and role. 
XXIV . Disintegration of the Mughal Empire , Emer 
gence of the new Regional States. 


PAPER II 
Section A - Modern India 

(1757 – 1947 ) 


SECTION B 
WORLD HISTORY ( 1500 -- 1950 ) 
A , Geographical Discoveries - Declino of feudalism ; 
Beginnings of Capitalism . 

Renaissance and Roformation in Europe . 

The New absoluto monarchies — Emergence of the 
National State . 

Commercial Revolution in Western Europe 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 

The Thirty Years War. Its significance in Euro 
pean History 

Ascendancy of Franco. 
B . The emergence of a scientific vicw of the World . 
The Age of Enlightenment. 

The American Revolution - Its significance . 

The French Revolution and Napoleonic Era 
(1789 - 1815). Its significance in World History . 

The growth of liberalism and Democracy in West 
tern Europe ( 1815 - 1914 ) . 

Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution - - Stages of the Industrial Ro 
volution in Europe . 

Socialist and Labour Movements in Europe. 
C . Consolidation of Large Nation States — The Uni 
fication of Italy - Tho founding of the German 
Empiro . 


1. Historical Forces and Factors which led to tho 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 


2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States. 

3. Stages of colonism and changes in Adminis 
trative structure and policies . Revenue , Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial interests . 

4 . British oconomic policies and their impact :--- 
Commercialisation of agriculture . Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour. Destruction of handi 
craft industries. Drain of wealth , Growth of modem 
industry and rise of a capitalist class. Activities of tho 
Christian Missions. 

5 . Efforts at regeneration of Indian society : - - 
Socio -religious movements ; Social, religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of future ; nature and limination of 19th Century 
" Renaissance " caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra , 
tribal revolts , specially in Central and Eastern India . 

6 . Civil rebellions, Revolt of 1857 , Civil Rebel 
lions and peasant Revolts with special reference to 
Indigo revoit . Deccan riots and Mapplia Uprising. 

7. Rise and growth of Indian National Movement: - - 
Special basis of Indian nationalism policies , Pro 
graname of the carly nationalists and militant nationa 
lists , militant revolutionary group terrorists . Rises and 


The American Civil War . 

Colonialism and Imperialism in Asia and Africa 
in the 19th and 20th centuries . 

China and the Western Powers. 

Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power . 

The European Power, and the Ottaman Empire 
( 1815 – 1914 ) . 

The First World War - - The Economic and Social 
impact of the War - - The Pzace of Paris , 1919 . 
D . The Russian Revolution , 1917 – Economics and 
Social Reconstruction in Soviet Union . 
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Rise of Nationalist Movements in lodonesia , 
China and Indo -Chioa . 

Rise and establishment of Communism in China . 

Awakening in the Arab World - Struggle for freo 
dom and reform in Egypt - Emergence of Modern 
Turkey under Kamal Ataturk — The Rise of Arab 
pationalism . 

World Depression of 1929 – 32 . 
The New Deal of Franklin D . Rossevelt. 

Totalitarianism in Europe - - Fascism in Italy 
Nazism in Germany. 

Rise of Militarisu in Japan . 
Origins and impact of Second World War. 


II. International Law 

1. Nature of Internatiocal Law . 
2 . Sources : Treaty, Custom , General Princi 

ples of Law recognised by civilized nations, 
subsidiary means for the determination of 
Law , Resolutions of International organs 
and regulations of Specialized Agencies . 
Relationship between International Law 

and Municipal Law . 
4 . Stato Rocognition and Stato Succession , 

Territory of States : modes of acquisition , 
boundaries , International Rivers . 
Sea : Inland Waters , Territorial Sea , Cun 
tiguous Zone, Continental Shelf , Exclusivo 
Economic Zone and ocean beyond national 
jurisdiction . 
Air -space and acrial navigation . 
Outer- space : Exploration and use of Outer 
Space . 
Individuals, Nationality , Statelessness ; Hu 
man Rights and procedures available for 
their cnforcement. 
Jurisdiction of States : bascs of jurisdiction, 
immunity from jurisdiction . 
Extradition and Asylum . 
Diplomatic Missions and Consular Posts . 
Treatics : Formation , application and ter 
mination . 
State Responsibility . 
United Nations : its principal organs. 

powers and functions. 
16 . Peaceful settlement of disputes. 

Lawful reourso. to force ; aggression, self 
defenco , intervention . 
Legality of the use of nuclear weapons ; 
ban on testing of nuclear weapons ; Nuclear 
Non -Proliferation Treaty . 


miviossoó 


4 . 


LAW (Code No . 31 ) 

PAPER I 
I. Constitutional Law of India 
1 . Nature of the Indian Constitution , the dis 

tinctive features of its federal character . 
2 . Fundamental Rights ; Directive Principles 

and their relationship with Fundamental 

Rights ; Fundamental Dutics. 
3 . Right to Equality . 

Right to Freedom of Specch and Exprcs 

slon . 
5 . Right to Life and Personal Liberty . 
6 . Religious , Cultural and Educational Rights. 

Constitutional position of the President and 
relationship with the Council of Ministers. 
Governor and his powers. 
Supremo Court and High Courts , their 
powers and jurisdiction . 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : their 
powers and functions. 

Principles of Natural Justice . 
12 . Distribution of Legislative powers between 

the Union and the State . 


Rix 


sin 


noéooi 


PAPER II 


13 . 


Delegated legislation : its constitutionality , 
judicial and legislative controls . 
Administrative and Financial Relations 
between the Union and the States . 


I. Law of Crimes and Torts 
Law of Crimes 

1 . Concept of crime : actus rcus , mens rca , 

mens rea in statutory offences , punish 
ments mandatory scatences preparation and 
attempt . 


14 . 


15 . 
16 . 
17. 
18. 
19. 


Trado, Commerce and Intercourse in India . 
Emergency provisions. 
Constitutional safoguards to Civil Servants. 
Parllamentary privileges and immunities . 
Amendment of the Constitution , 


2 . Indian Penal Code : 

( a ) Application of the Code. 
(b ) General exceptions. 
( c ) Joint and constructive liability. 
( d ) Abetment. 
( e ) Criminal conspiracy 
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(1) Offences against the State . 
( ) Offences against public tranquility . 
( h ) Offences by or relating to public ser 

vants . 
(i) Otfences against human body. 
(j) Offences against property. 
(k ) Offences relating to Marriage ; Cruelty 

by husband or bis relatives to wife . 
(1) Defamation . 
3. Protection of Civil Riglits Act, 1955 . 
4 . Dowry Prohibition Act, 1961 . 
5 . Prevention of Food Adulteration Act, 

1954 . 


13. Governmeut control over private Con 

panies . 
The Monopolies and Restrictive Trade 

Practices Act, 1969 . 
15. The Consumer Protection Act , 1986 . 
Literature of the following languages. 

Note (i). - A candidule may be required to answer 
some or all the Questions in the language coucerned . 


Noto ( ii ) .- In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the suwe as indicated in Section II ( B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination . 

Note ( ü ). - Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific largu 
uge will have to be answered in the language inedium 
indicated by them for answering papers on Essay, 
General Studies and Opcional Subjects . 


ARABIC (Code No. 67) 

PAPER I 
1 . ( a ) Origin and development of the language in 
outline. 


( b ) Significant features of the grammar of the 
language , Rhetorics, Prosody . 

2 . Literary History and Literary criticism .- - Lito 
tary movements , classical background ; Socio -Cultural 
influences, and modern trends : Origin and deve 
lopment of modern literary genres including dragia , 
novel, short story , essay . 

3 . Short Essay in Arabic . 


Law of Torts 

1 . Name of tortious liability . 
2. Liability based upon fault and strict liabi 

lity . 
Statutory liability . 

Vicarious liability . 
5 . Joint Tort - feasors . 
6 . Remedics. 
7. Negligence. 
8 . Occupier s liability and liability in respect , 

of structures. 
9 . Detenu and conversion . 
10 . Dofamation . 
11. Nuisance. 
12 . Conspiracy 
13 . False Imprisonment and Mulicious Prose 

cution , 
II . Law of Contracts and Mercantile Law . 

1 . Formation of contract. 
2 . Factors vitiating consent. 

Void , voidable , illegal and unenforceablo 
agreements . 

Performance of contracts . 
5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

ration of contracts . 
6 . Quasi -contracts. 
7. Remedies for breach of contract. 
8 . Sale of goods and hire purchase . 
9 . Agency . 
10 . Formation and dissolution of Partnership . 
11. Nogotiablo Instruments . 
12 . The Banker-custouer relxtiouslip . 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 
POETS : 

1. Imraul Qais : His Maullaqah : 
Qifan Nabki mim Zikraa Hawibin Wa Menzili 
(Completo ) . 

2 . Zoflair Bin Abi Suina : His Maullahqa : 

“ A min Aufaa dirunatun lam takalemi . ( Comp 
lote ) . 

3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No. I to Qasidah 
IV and the Qasidah : 

" Lillabi, Darſu igaübatin Nadamthuhw + Yaunian 
bijitlege." 

4 . Umar Bin Abi Rabian : 5 Ghazals from his 
Diwan : - - 


(i ) Palamma towaqtafna va saliamiu oshiraqat motor 

Wujudoune Lahahal hand wil laraquapna , 
. . (Complota ) . 
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4 . Mahmud Timur : Story , " Ammi Mutawal 

Liji " from his book “ Qaalar Raavi" . 
Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul mun 
tahiraa" from his book "Mastahiyatu Tah 

tiqal Hakim " . 
Note : Candidates will be required to answer some 

questions carrying nor less than 25 per cent 
marks in Arabic also . 


ASSAMESE (Code No. 51) 


PAPER 1 


( 1 ) Laita Hindan anasania ma laidu + Wa 

shaft antusona qimma tajidu . ( Completc ) . 
( iii ) Katabiu ilaiki mir baladi + Kitaba muwal 

jahin Kanadi (Complete ) . 
(iv ) Ainio aali Numin anta ghaudin famubkiru 

ghadafu ghadia an ragihum famuhajjuru 

(Conspleie ). 
( 1 ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Faja 

rat Mimma Yaqooluddumoou. ( Complete ) . 
3. Faradaq : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 
(i ) " Maazal lazi taariful Bathanu watatahu " in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 
( 1) " Zarrat Sakcenati atjaahan anakha binim 

in praise of ( mar Bin Aziz . 
( iii “ Wa Koomju tanamui adhyaf ajoan " in 

praise of Saeed Bin Al-ais. ( Complete ) . 
( ivi " Wa atlasa axsalinwa mikano sahihan " in 

praise of " the Wolf " . 
0 . Bashhah Bin Murd The following two qasaid 
from his Diwan : 


( b ) 


( i) Izaa balaghas ruaiol mashwarata fas ain + 

Biraaj naseehinaw nascchate hazimi. 

( Completc ) . 
Khalilaiya min Kaabin acenaa akhookumma Allaa 
darahi ingat Kareem muinu . ( Complete ) . 


Part 1 : Language 
(a ) History of the origin and development of 

the Assamese language — its position among 
Indo -Aryan language - - periods in its history , 
Morphology of the language - prefixes and 
suffixes - - post- position -- declension and 
conjugation . The sound system in the lan 

guage with reference to Old Indo - Aryan . 
( c ) Dialectal divergences -- the Standard Collo 

quial and the Kamrupi dialect in particular. 
Part : Literary History and Literary Criticism . 

Principles of literary criticism - different literary 
forms development of these forms in Assamcse . 

Periods in the literary history from the earliest 
beginnings zo modern times with their socio - cultural 
background . The proto - Assamese poetry — the Char 
yagist. Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaishnaya re 
naissance and the effect of the Şankaradeva move 
ment upon Assamese life and letters. The beginning 
of prose - - a poctical variety in drama and in render 
ings of the Bhagavata - -Purana and Bhagavadgita , 
and a realistic variety in chronicles called Buranji. 
The post- Sankaradeva , decadence in literature . The 
coming of the British nilors and American mission 
eries. The new forms of poetry , droma, fiction , bio 
graphy. essay and criticism . 


7 . Abu Nawas : First three Oasaid from 
Diwan . 


he 


8 . Shauqi : The following five Qasaid from his 
Diwan " Al-Shangiya ." 

(1) "Ghaaba Boloum " ( Complete ). 
( ii ) “ Kancesarum suarat ille piasjidi” ( Com 

pletc ) . 


( tii ) " Ashloo hawaki liman valoomu fayaozaru " 

( Complete ) 


( lv ) " Salaamun min saban Baradaa araqqu 

(Nakbatu Dimashk ). (Complete ), 
" Sallamun Neel yaa Ghandi - Wa hazaz Zahru 

min indi" ( Complete ) . 


Authors : 


1. 


Ibnul Muqaff : Kaliala Wa Dimna " ex 
cluding Muqaddamah - Chapter 1. Com 
plete " Al-Asad wa - al thaus " . 


PAPER JI 
This paper will requlro first - hand reading of the texts 
proscribed and will be designed to test the candidates critical 
abillty . 
Madhava Kandali Ramayana 
Sankaradeva 

Rukmini-hara na (Kavya And 

Nataka ). 
Madhavadeva 

Barglt " Arjuna-Bhajana-natako 
Vaikumthanath 

Gita -Katha Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books 1 - 11 
Lakshm /nath Bizbaron Srisa akuradeva aru Srimadha 

vadeva Mor Jiwan- Sowarın 
Padmapath Gohain Barua Goabura Srikrishna 
Rajapikanta Bardalal Mirjiyarl, Manomati, 
Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Shahit 

ya aru Prem . 
Suryyakumar Bhuyan Annedarom Baruwa , Konner 

Vidron , 
Birliichi Konur Jivanar Datut Seull, Patar 

Xabini. 


Al- Jahin ; Al-Bayan Wat Tah in VII 
Edited by Abdul Salam Mohd . Haroon . 
Caru , Egypt from pr. 31 to 85. 


3. Ibn Khaldun : his Muqaddimah : 39 rages; 

port sit from the first chapter : 
From " Al faslul saadls minal kittbil awal" o 

" Wa min Furvoihi 21 Jahrwal mucabla " 
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( b ) Render a Chinese passage about 400 Chinese 
Character into English . 

60 marks 
PAPER I 

(c) Tranşlate Chinese four words Phrase . 
1 . History of the Bengali Language. 

60 marks 
(i) Origin and development of the language. 

Part II : 
( ii) Major dialects of Bengali. 

( Questions must be answered in Chinese ) 

90 marks 
( iii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa. 

( a ) History and Major changes of Chinese lan 
( iv ) Problem of standardization and reform 

guage . 
with special reference to spelling system 
alphabet and transliteration ( Romaniza 

(b ) Four Tones. 
tion ) . 

( c ) Literature and Colloquial. 
2 . History of Bengali Literature , 

PAPER II 
Students are expected to be acquainted with : 

This paper will require the candidates to have a 

good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
( i) The history of the Bengali Literature from lure and will be designed to test the candidates 

the carliest period to the modern times. critical ability 
(ii) Social and cultural background of Bengall 

(i) Literary Revolution of May 4th , 1917 . 
Literature . 

( ii ) Criticise the major literary works : 

(Essays short stories selected 
( iii) Sanskritic background of Bengali Literature . 

from 

" Readings in Contemporary Chinese Litera 
( iv ) Western influence on Bengali Literature. 

ture " Volumes II and III Yale University ) . 
( v ) Modern trends. 

( a ) Hu shih :- " Tentative suggestions for tho 

Reform of Literature." 
PAPER II 

( b ) Lu Huyn : " King I- Chi" . The True 
This paper will require first-hand reading of the 

story of AH Q ." 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 

( c ) Ping Hsin : - " Letters to my young Roa 

ders." 
1. Valsnava Padavudi 

( d ) Chu Tze -ching :- " The Rear View " . 
2 . Mukdundaram Chaodjmangal, 
3 . Micheal Madhusudan Meghanadvadh Kavya 

(e ) Lao She : — “ Hei Bai Li” " Rickshow 
Datta . 

Boy ". 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter VII , Kamal 

(f) Mao Tun : - " Chwun Tsan " . 
Chattopadhyay Kapter Daptar , 
3 . Rabindranath Tagore Galpagucha (1) Chitra , Punas 

( Questions from the papers may be answered in 
cha , Rakta Karabi, 

English ) . 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

ENGLISH 
Chattopadhyay 
7 . Pramatha Chaudhuri Prabandha Sangraba (1) 

( Code No. 72 ) 
8 . Bibhuti Bhushan Pather Panchall. 

PAPER I 
Bandhopadhyay 
9 . Tarasbankar Ganadevata 

Detailed study of a literary age ( 19th century). 
Bandhopadhyay 

The paper will cover study of English literature 
10 . Jibanananda Das Banalata Sen . 

from 1798 to 1900 with special reference to the works 
of Wordsworth , Coleridge, Shelley , Koats Lamb , 

Hazlit , Thackeray, Dickens. Tennyson Robert 
CHINESE 

Browning Arnold , George Eliot, Caryle Ruskin 

pater . 
( Code No. 73 ) 

Evidence of first-hand reading will be required . The 
PAPER I 

paper will be designed to test not only the candi 

dates knowledge of the authoth prescribed but also 
Part I : 

their understanding of the main literary trends during 

the period . Questions having a bearing on the social 
( a ) Essay in about 500 Chinese Characters on and cultural background of the period may be 
. topical subject. 

90 marks 

included . 
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PAPER II 


This paper will require first- haod reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 


This paper will require first hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 


1 . Shakespear 

As you like it; Hcacy IV Parts ! 

I ; Hamlet; Thc Teinpost . 
2 . Milton 

Paradise Lost. 
3 . Jane Austen 

Emma 
4 . Wordsworth 

The Prelude 
3 . Dickcos 

David Copperfield . 
o . George Eliot Middlemarch 
7 . Hardy 

Juda tho Obscuro 
8 . Youts 

Easter 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer ( or My 
Daughter : 

Loadą and the Swan , 
Sailing to 

Moru 
Byzantium 
The Tower ; 

Lapois Lazudili. 
Among School Children 
9 . Eilot: 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrenco : The Rainbow , 


1 . Rabelajs 

Le Tiers Live 
2 . Corocillc 

(u ) Le Cid 

(b ) Polycucto 
3. Racino 

(a ) Phedry 

(b ) Andromaque 
4 . Mollero 

(a ) Lo Tartuffe 

(b ) L Avart 
3 . Voltaire 

(a ) Chodido 

(b ) Zadig. 
6 . Roud AU 

Lo Contact Social 
7. Victor Hugo 

(a ) Los Coocompletion 

(6 ) Lou Chatiments 
8 , Salnt Exupery . Volo do Nlut 
9. Malraux 

La Condition Humalno . 
10. Apollloeiro Alcools . 

Note Questions from the paper should be answer 
cd in French . 

GERMAN 
(Code No . 69) 

PAPER 1 
Part A : 
1. Essay to be written in German , 

(90 marks) 
2 . Translation from English into German 

(60 marks ) 
Part B : 

( 150 marks ) 
The paper will cover the study of Gorman Litera 
ture from 1800 to 1955 with special reference to tho 
representative authors of the most important epobs 
during the period . This paper should expose their 
critical understanding of these literary cvents and 
their social relevanco . 


FRENCH 
( Code No. 70 ) 

PAPER I 
Part 1 : 
( a ) Essay in French on a topical subject. 

( 90 marks ) 
(b ) Precis of a given passage. (60 marks) 
Part II: 

( 150 marks) 
Main trends in French literature . 

( a ) Classicism . 
( b ) The Romantic Movement. 
( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 

centuries (Upto 1940 ) . 
( d ) New dimensions in French . Poetry in the 

second half of the 19th century (From 
Baudelaire onwards) . 


The candidates will have to have the knowledge of 
the following literary epochs and their respectivo 
writers. 

1 . Classical Age : Goethe . Cchiler . 
2 . Romantic Age with special reference to 

Heine. 


( c ) History and literary criticism as new literary 

form in the 19th century . 


Candidates are expected to have a good knowledge 
of the socio - historical background of the period . 


3 . The Poetical Realism tho words of Keller, 

Fontane, C .F . Meyor . 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5 . Literature after 1945 : Boll, Brocht. 


Note.- - There will be two questions in Part II 

one of which must be answered in French 

and one may be answered in English . 
1 GI|94 — 16 


Note : Two questions will have to be answered 

out of which one must be in Gornan . 
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PAPER II 

PAPER I 
The candidate is expected to have a firsthand 

This paper will require first- hand reading a 

have the the 

tho 
knowledge of the original text and should be in a 

texts prescribed and will be designed to test tho gan 
position to interpret the representative works of the didates critical ability . 
German authors . Tho candidate must have read the 

1. Premanand : 

1. Nalokhyan Ed .by Maganbhai 
following text in German 

Desai Navjivan Prakashan 
į Poems : by the representative poets of the 

Mandir Ahmedabad -14 0 
Romantic period . Eichendorf , Heine Brentano and 

Any other Edition . 
Unland and Goeths poem from Sturm -und -Drang 

Kupyarbalnan Manmou Ruri 
period . 

Bd . Magranabhal Dosal, 

Navjivan Prakashan Mandir 
2 . Novellettes . 

Ahmedabad - 14 or any other 
(a ) Droste -Hulshoff ; Judenbuche . 

edition . 
( b ) Raabe : Die Chronik dor Superlingagsse . 

2 . Shamal; 

1 . Madan MOLAD Bd. by Dr. 

H . C . Bhayrai or any otbor 
(c ) Storn : Immanso or Polo Proppenspalor . 

Edition . 
( d ) Mann Toolo Kroger. 

3 . Natmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Bd. 

by V . M . Bhatt 
3. A play by Bertolt Brechat; Leban des Galicloi. 

4 . Govordhanram 1. Saraswatichandra Vols . I & II . 
4 . Short stories by Heinrich Boll . Thomas Man . 

Tripathi 
( Vertausene Kopio ) . . 

5. K . M , Munshi: 1. Gujarat Nay Nath Pub . 
Note :- - Question from this paper should be 

Gurja . Granth Ratoa Kar 
answered in German . 

yalaya , Ahmedabad . 

2 . Kaka Nishashi Pub . Am 
GUJARATI 

Abovo , 
(Code No. 53 ) 

6 . Naaalal: 

1 . Indu Kumar Vol. I. 
PAPER I 

2 . Vishvageeta . 
Par I ; 

7. Kant: 

1 , Purvalap. 
8 . Gandhiji: 

1. Atpakatba. 
(a ) History of Gujarati Language with spo 

2 . Mangal Prabhat. 
cial reference to New Indo - Aryan i.e. last 
ono thousand years . 

9 . Ramaparayan Pathak ; 1. Divrcphoivato, Vol. I. 

2 . Arvachin Kavya Sahityana 
(b ) Significant features of the grammar of the 
language . 

10 . Umashankar Joshi: 1. Mabaparasthan Puib . Vora 
(c ) Major dialects /varieties of the language , 

an | Co ., Ahmedabad . 
Part II : 

2 . Gosthi Pub. Gujar,Grantha 

Ratna Karyalaya . 
(a) Literary History - Pre -Narsingh and Post 

Ahmçdabad . 
Narsingh Literature, Pandit Yug , Gandhi 

HINDI 
Yug and Post -Independence period . 

( Code No. 54 ) 
Literary Criticism Development of Guj 
arati Criticism — Critical tradition from 

PAPER I 
Navalram onwards Highlighting the major 

1 . History of Hindi Language. 
movements , Controversies and critical 
methods . An acquittance with modernistic 

(i) Grammatical and Lexical features of Apa 
trends and movements in Gujarati Litera 

bhransa . Avahatta and carly Hindi. 
ture . 

( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as 
(c ) Salient features, History and Development 

literary Language during the Medieval 
of the following literary forms 

period . 

(ii) Evolution of Khari Boli Hindi as Literary 
1. Akh ana and the Narrativos poetry . 

Language during the 19th century , 
The Lyrical Poetry . 

Standardization of Hindi Language with 
Bhavai, Drama and one-Act plays. 

Devanagari Script. 

(v ) Development of Hindi as Rastra Bhasa 
Novel and Short story . 

during the Freedom Struggle . 
Biography , Autobiography , Diaries and (vi) Dovelopment of Hindi as official language 
lotters. 

of Indian Union since Independence. 


Vahero . 


(b ) 


can Exclusion of 


poli Handlungs Literary 
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(vi ) Major Dialets of Hindi and their inter 

KANNADA 
relationship 

( Code No. 55 ) 
(viil) Significant grammatical features of stan 

PAPER I 
dard Hindi. 

Section 1 
2 . History of Hindi Literature , 

History of Kannada Lasguage. What is language ? 
Chicf characteristics of the major periods 

Classification of language : General characteristics 
of Hindi literature : viz ., Adi Kal, Bhakti 

of Dravidian languages; Comparative and contrastive 
Kal, Riti Kal, Bhartcndu Kal and Dwivedi 

features of Kannada and other Dravidian languages : 
Kal, etc . 

Kannada Alphabet; Some salient features of Kannada 

Grammar ; gender number case verbs tense and pro 
Significant foatures of the main literary 

nouns , Chronological stages of Kannada language 
trends and tendencies in Modern Hindi : 

influence of other languages on Kannada Language 
viz. Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 

Borrowing and Semantic changes Kannada Langu 
Proyogvad , Nayi Kavita , Nayi Kahani, 

age and its dialects , Literary and coloquial style of 
Akuvita , etc . 

Kannada 
(ii ) Rise of Novel and Realism in Modern 
Hindi. 

Section II — History of Kannada Literature , 
(iv ) A brief history of theatre and drama in The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
Hindi, 

and 20th centuries are to be studied against their 

social, religious and political backgrounds. And the 
(v ) Theories of literary criticism in Hindi and following literary forms of Kannada with reference 
Major Hindi literary critics. 

to their origin , dovelopment and achievement beve 

to be critically studied on the basis of the posts 
( vi) Origin and development of literary genres listed below : 
in Hindi. 

Campu : 
PAPER IT 

Pampa Ranna , Nayaseoa, Maritara Japoa , Ad 
This paper will require first-land reading of the 

dayya Tiru Malarya and Sadaksari. 
text prescribed and will be designed to test the 

Vacana : 
candidate s critical ability . 

Devar dasimayya , Basava and his contemporarien 
KABIR : KABIR GRANTHAVALI by 

Tontadasiddhalinga . 
Shyam Sunder Das (200 
Stanzas from the beginning) 

Ragale : 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR 
( 200 Stanzas from the beginn 

Harihara , Srinivasa ‘navaratri" . Kuvempu - citran 
ing only ). 

gada and Sriramayanadarasanam . 
TULSIDAS RAMCHARITMANAS 

Satpadi : 
(Ayodhyavakaud only ) : 

Raghavanta , Kumudendu, Camarasu 
KAVITAVALI (Uttrakond 
oply ). 

Kumarayasa , Toravenarahari-Laksmisa and Viru 

paaksapandita 
BARATENDU 
HARISHCHANDRA . ANDHER NAGARI 

Sänget ya : 
PRIMCHAND 

GODAN , MANSAROVAR Deparaja , Sisumayana , Nanjunda , Ratpakaravarty 
(BHAG EK ) . 

Honamma. 
JAYASHANKER 

Frose : 
" PRASAD " CHANDRAGUPTA 

Sivkoti , Camuduraya Harihara , Tirumalarya , 
KAMAYANI. 

Kempunarayana and Muddana . 
(Chinta . Shradha, Lajja & Ida 
only) 

Section IH - Poetics 
RAMA CHANDRA CHINTAMANI ( PAHILA 

The functional differences of poetics and criticism 
SHUKLA : BHAG ) 

Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
(10 Essays from the beginning ) of the various schools of poetry : Alankara Riti. 
SURYA KANT ANAMIKA (Saroj Smriti) 

Vakrokti , Rasa , Dhvani and Aucitya , Definition and 

discussion of Raşasutra of Bharata ; Discussion of 
TRIPATHI NIRALA (Ramki Shakti Pooja only). 

the number of Rasa . 
S , H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI 

Aesthetic experience the nature of genjus ( theory 
AGYEYA : (TWO PARTS) . 

of inspiration , imagery, psychical distano , funda 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA mental principles of criticism , the qualifications of a 
MUKTIBODH : HEI 

Sahradaya and the critic . The recent forms on Kan 
(Andhere me , only ). 

nada literature 
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Section IV - - Cultural History of Karnataka . 

Nataka-Drama: 
Karnataka culture against Indian background ; Anti 
quity Karnataka culture ; A broad accquintance of 

Essay : 
the following dynasties of Karnataka , Chalukyas of 
Badmai and Kalyana . Rastrakutas ; Hoysalas and 
Vijayangara Kings. 

Section IV : 
Religious Movements in Karnataka, Social condi Folk literature : 
tions . Art and Architecture . 

Freedom Movement in Karnataka , Unification of 
Karnataka , 


[PART 1 - Sec . 11 
- - . .-. . - : -- - .. ... : - --- -- - --- - - - - -. *** 

Asvathamza : B .M . Sri Beralge . 

Koral, Kuvempu . 
Hosaganada Prabhanda Saar 

Kalana : Edited by Goruru 
Ramaswamy Ayyanagar , 


PAPER II 
The paper , will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candi 
date s critical ability . 


Garatiya -hadu Ed . by Canna 

mallappa and other, Jivana 
Jokalj (Part III) garatiyara 

garimo). 
Edited by Dr. M .S . Sumkapur 

Bolagagav - Jilieya | Janapada 
kathe galu : Edited by T . S . 

Rajappa. 
Nammasuttina - gadegalu : Edited 

by sudhirkara . 
Nármia - orathugalu : Edited by 

Ragow ( Raine Gowda ). 


Section 1 
Old Kannada : 


(Halagannda ) 
Adipuraqasagraha : L . 

Gundappa. 
(Vikramarjunavljaya 

(Cantos 9 & 10 ) , 


Section II 
Middle Kannada : 


(Nadugånnada ) 
Basavagnanavara Vacanagalu 

Dr. L . Basavaraju , 
Published by Gita Book House 

Mysoro -I. 
Basavara jadevara Ragale :Edited 

by : 

T. S . Vcokannalah . 
Harlochandra Kavya Sangraba : 

Edited by T ,$ . Vonkannajah 

and A . R , Krishnasastrj. 
Udyogaparvasaograha : Edited 

by : 

T . S . Shamarao . 
Paramartha (VacanasofSarvajon 

Edited by Dr. L , Basavaraju . 
Gita House , Mysorc , 
Bharatcsavaibhavagangraha (I to 

JV Cantos). 


KASHMIRI (Code No. 56 ) 

PAPER I 
1 . (a ) Origin and Development of the Kashmin 
Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) ; 
(ii) Lal Ded and After ; . 
( iii) Influence of Sanskrit and Persian ; 
(b ) Structural features of the Kashmiri Language : 

(i) Sound Patterns ; 
(ii) Morphological formation ; 
( iii ) Sentence Structure. 
(c) Dialects |Variations of the Kashmiri Language. 
2 . Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movenients; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult; 
Sufism ; Devotional Verse ; Lyricism Parti 

cularly L . O ., (L ) Masnavi Narrative. 
(! ) Socio -cultural influences ; Socio -political 

verse ( including the Progressive ) and the 

contemporary development. 
3. Development of genres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar ; Ladce Shah ; 

Marriyffi Lo , I; Masnavi Leclaa ; 
Naat. Gliazal; Aazaad Nazm , Rubaay , Tukh 

Opera Sonnet. 
ii ) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu ; Maquaalu ; 

Tanquced Naaval, Mizah and Tanz . 


Soction 111 


Modern Kannada : 
Pootry : 


(Hasagannada ). 
Kannada Bavuta : Edited by 

B .M . Srikanthajah . 
Kannada -Kavyasangrba : Dr. 

U . R . Apanta Murthy , National 

Book Trustof India . 
Sankramada Hosa Kavya 

Edited by Chandrasekhara 
Patil and others . 


Novel 


PAPER II 


Malegalalli Madumagalu : Kuvo 
mpu Commanedudi : Slvaram 
Karanta, Bhartipura : U ,R . 

Anantamurty . 
Kannadada Atyuttama Sanga 

Kathe galu : Edited by K . 
Narashimhamurthy. 


This paper will require first -hand reading of the 
text prescribed and will be desigoed to test the cad 
didate s critical ability . 
1. LAL DED 

Cultural 
(Academy) 


Short Story : 


: . .. - " . -- 


by 
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2 . NOOR NAAMA OF Nand Rishi (C .A .) 

(b ) Siguiç: 1}! Ulics of ille Ginnumar of the language . 

The linguistic importance of Lille tilakkam . The contribu 
3. Shemas Faquir : Selections 

(C . A .) tioils l indicrous grannarians liko ( corgo Matban Ko 

vinni Ncdungadi Pachu Mouthathu, A . R . Raja Raja Varma 
4. GULREZE of Muqbool Karalawanri ( C . A .) ind Sexnogiri Prabhu . 
5 . SODJA AM - TSARETII of Purnanand (from 

The contributions ol open glamnarians liko Job 
Parnanand s Complete Works published 

Peel, Divinjuonu , ( ondert , Frohen Meyer , 
( C . A . ) 

( c ) The characteristic fcature of the dialecte as mentioneu 

in Liilaatilukkam and its conincntary the çaste dialects of 
6 . KUITYAAT- I-NADDIM 

( C . A .) Malayalam and those spoken in the Laccadivo Islands, Man 

galore , Palghat and Southern parts of the Trivandrum dis 
7 . RASUI MIR (Sclections, published by C4. trict. 
8 . MAHJOOR (Selections published by C . A .) PART 4 
9. AAZAAD (Selections ) 

(C . A .) 

Literary History criticism , etc . 

This comprises the critical study of the literary movementa 
10 . AZICHI Kan s hi ri Nazama 

( C . A ) 

and their developments frul carly to later perioxls . 
11. AZYUKKAASIUR AFSAANU ( C . A . ) 

J. Tbc carly literary uvements including paattu folk -lore 

and Manipravaala . 
12 KAASNUR NASAR 

( C . A .) 

2 . Gaatha. 
13 . SYYA by Ali Molid . lone 

(C . A .) 

3 . Kilippaattu . 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kenu. 

4 . Champu 
15 . DO · DVAG by Akhtar Mohi-u -Din . 

5 . Attakatha, 
16 . AKHDO : R . R . by Bansi Nirdosh 

6 . Thullai. 

7 . The Mahakkaavya and thc Khandakaavya . 
17 MYUL by G .N . Gauſiar. 

8 . Trendy in modern rootry . 
18 . LAVUTAPRAVU by Amin Kamil. 

9 . Development of dramu , novel, short story, biography , 
19 . PATA ’LAARAAN PARBATH by Hari Krisban travclougo and other creative progo works. 
Kaul. 

PAPER II 
20 MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim , 

This paper will requiro first hand reading of the text pres 

cribed and will be designed to test the candidato s critical 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagamil). 

ability . 

1 , Kannanna (Ratua Panikur ) (Kaapasa Ramayana 
MALAYALAM (Code No. 58 ) 

Banjakaantam ) . 

2 . Cheruasori (Kishoa Gaatba , Rukmini Suyamvaram ) . 
PAPER I 

3 . Ezthullacchan (Maha Bharatam - Kardaparam ) . 
PAFT ) 

4. Kupchan Naubiar (Kalyaana Saugandhikam ) . 

5 . Kerala Vaima (Mayura Sandesam ) . 
(a ) I. The carly plase of Malayalam and its cha 

6 . Kumaran Aasan (Sita ). 
racteristi :s as evidence by the reconstruction of 
proto - South Dravidian Languages . The six charac 

7. Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
teristic features (nayaas) as enumcrated by Kerala 8 . Uloor S. Parartswara Iyer (Pingala ) . 
Panini ( A . R . Raja Raja Varma ) in relation to Tamil; 

9 . Chandu Menon (Todulekha ), 
The critical review of the six nayaas in relation to 
other Dravidian Languages like Kannada Tulu , etc . 

10 . C . V . Romua Pillai Rimaraia Bahadur ). 
II , The linguistic features of the works of the 

MARATHI (Code No. 57 ) 
pattu school like Ramacaritam and their evolution as 

PAPER I 
reflected in the latter works of this category . 

LANGUAGE , HISTORY OF LITERATURE AND 
III. The linguistic features of the Manipravaala 

LITERARY CRITICISM 
school begioning from the early Sandeesa Kaayayas Section 1 : LANGUAGE 
upto the 15th Century . Also prose words like Bhasha 

(a ) The origin and development of Marathi (in broad 
Kautaliyam and the early inscriptions. 

outline ) . 
IV . The linguistic features of the indigenous school (b ) The major dialects of Marathi. 
comprising thie early folk literature. 

(c) Gencral outline of Marathi Grammar. 
V . The linguistic features of the works of Niranam Section 11 : History of Literature 
pocts which integrate elements of paattu , Mnippara 

The inportant movemcots in the History of literature are 
vaala and the indigenous schools . 

to be studicd relating them , whorever possible , to the thought, 

Currents and the social life of the period . 
Vi, Thy characteristic features of the modern phase ! 

( a ) from the beginnings to 1818 , with special refer 
represented by Krishnugatha and works of Ezhuttaccbeo and 

once to the following movements : The Mahanı 
othorn , 

bhawu , tha Bhakti cult, the Panda porn, the Shahin 
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(b ) From 1818 to 1960 , with speciul relcrenço to tho 

(4 ) Developinent of Oriya Pios Literature . 
developments in the following forius; Poetry, drama, 

( 5 ) Modern trends in poetry , drama, novel short story , 
the novel. tho short story . 

literary criticism . 
Section III : Literary Criticisin . 

PAPER U 
The following problems in literary criticism are to be 
Studiod . 

This paper will require furst-hand reading of the text prtı 

cribed and will be designed to test the candidate s critica 
Sahityachc Swaroop 

ability . 
( The Nature of Literaturo ) 

| Jaganatha Dasa ( Bhagavat, XIKhanda ). 
Sahityacbo Prayojad 
( The Function of Litorature ) 

2 . Ding Krushan Dasa ( Rasa Kallola ). 
Sahityanirmitichi 

3. Brajanat Badajena ( Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
Prakriya 
( The Creative Process ). 

4 . Radhanath Rai (Chilka , Bibeki). 
Subitya Ani Samaj 

5 . Fakir Mohao SanapatiMamu, Amma, Jibani Charith 
Literature and Society ) 

(Galpa Salpa ), 
Sahityachi Bhasha 

6 . Gopal Chapdra (BaiMahanti Panji). 
(The Use of Language in Litera 

Traharaja . 
turo ) 

7. Kalicharana Patta (Abhijana. Raktatali, Pbuta 
Sahityatil Navata 
(Modernity in Literature ) 

Dayak 

(bhuin ). 
PAPER I 

8 . Gopinath Mahanti (Paarja ,Maii Matal). 
The paper will require first- hand reading of the tats pros 

9 . SatchiRantrul (Palliari, Pandulipi, Kabite 
cribed and will be designed to tost tho candidate s critical 

1962 ) 
ability . 

10 . Suroodra Mabanti Mamlain Murtya , (Krushnu 
( 1) Mhaimblatta : Leelacharitra : Ekanka, 

Chuda ) 
(2 ) Tukaram , " Tukaram Darshan, Artbat, Abhangvani 

11 . Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jibau ), 
Prasddha Tukayachi " . 

12. Dr. Mayadhar Man - HETIASAYa , Saraswati Fakir 
(Edited by G , B . Sarvar : Pub . Modern Book Depot, Pune ) . 

sluha 

(Mohan ). 
( 3 ) Moropant, Virat Parva Shlokkcavali, 
(4 ) H . N . Apto : Pan Lakshat Kon Gheto ; Vajraghat . 

PALI ( Code No. 74 ) 
(5 ) R . G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : Ekach 
Pyala . 

PAPBR I 
(6) V . S. Khandokar : Vayulabani, Kruunchvadha. 

There will be tout section : 
(7 ) A . R . Deshpando ("Anil ) : Bhaguamurti ; Saogaul. ( 1) (a ) Origin and development of the language (a general 

outline only , from the Indo -European to the Middlo Indo . 
(8 ) B. S. Mardhokar : ‘Mardhakaranchi Kavita , Papi. 

Aryan languages ), its honteland and the main characteristic 
(9) P. L . Doshpande : Tuzo Ahe Tujpashi Khogirbhu (6 ) Salient featurcs of the grammar with particular em 
mati , 

phasis on Sandhi, Karaka, Vibhakti, Samx Ittbipaccaya . 
(10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshi Manaso; Kali Ai. 

Apacca (bodhaka ) paccaya , Adhikara (bodliaka ) paccaya and 

Sankhaya (bodhaka) paccaya . 
ORIYA (Code No. 59 ) 

2 . General knowledge of the history of the literature 
PAPER I 

(Pitaka literature and post-Pitala literature ). Principal forms 
HISTORY OF LANGUAGE AND UTERATURE 

of writions including analytical coldpositious (Nettipukatana , 

Petukopedesa , Milindapunha ), Chronicles (Dipavacı . Maha 
Puct I 

vansa . otc. ) Commentatorial expositione (Attkokatue of 
History of Oriya Language : 

Buddhadatti Buddhaghoxa yod Dhammapala ), or in and 

development of Iterary genray including Epic , Prose Kavyti, 
(a ) Origio and development of the Language. 

I. yric and Anthology . 
( b ) Significant features of the grammar of the language 3 . Parentials of pre -Buddhistic and post-Buddbintic Tnilian 
(Phonetics and phonomics, Derivational and iafco 

tutum ani Philosophy with cal refayence to the font 
tional aixa Conjugation of verb , cage inflection , 

(ivuble Truths. Cottaci Ariya - C: ) . Tilakkhana (Dukkhx 
Sandbi. Structuro of scatonces ) . 

Adatta and Agicca ) and four Abho nic Paramatthas 
(c ) Oriya dialocta ---Western Oriya , Southern Oriya , Doula 

(Citia , Cotasika Rupa AT NIbane ). 
and Bhath ato . 

Short way in Pali ( based on Budhistic themes only 
Part 1 

( Questions on section ( 3 ) and (4 ) to be answered in Pull } , 
History of Oriya Literature. 
An omine study of the history of the litcritture from ear 

PAPER II 
Jiest period of the modern times with emphasis on the fol 
lowing topics : 

There will be two sectione : 
( 1) Rellglong background of Oriya Literaturt . 

1. General study of the followtag wonte : 
(2 ) Westors influence on Oriya Litorature , 

(a ) Mahavaggs 
(3 ) Typic form of old and modloval poetry _ Chau 

(b ) Callavan 
t . Po Kol Chopadl, Champo , etc .) 

(c) Petimokha . 


CH 
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FAPER II 


(d ) Dighanikaya 
(0 ) Majibizanikaya 
(1) Sadyulianikaya 
(8 ) Dhammapada . 
b ) Suttanipata . 
(1) Jataka 
( ) Thorngacha 
a ) Therigatha . 
I) Dhammasangani. 
( m ) Kathavatthu. 
(D ) Milindapanho . 
(0 ) Dipayanan 

(P ) Mabaruhan 
(q ) Attbasalini, 

(1) Visuddhimagsa . 
(8) Abhidhammatthagangaho. 
(t ) Tolakatahngatha , 
(u ) Subodhalankara. 

(v ) Vuttodaya 
2 . Evidence of the Anst- hand roading of the following 
selected texts ( Textual questions will be asked from the por 
tions nontioned against each texts) ; 

(i) Mahavagga (Mabakhandhaka only ). 
(ily Dighanikaya Samanoupkala-sutta only). 
( jar ) Majjhimanikaya (Mulapuriyaya -Sutta and Sammadi 

ttbi-sutta ). 
(iv ) Dhammapada ( Yabaka Vagga only). 

(1 ) Suttanipata (Uraga Vagga only ). 
( vi) Milindapanha (Lakkhanapanho only ). 
(vii) Mahavanga ( Prathana-hangit Dutiya -Sangto and 

Tatiya - Sangit ) . 
( viii ) Viauddhimaegn ( Slla - niddera oply ) . 
( 1x ) Abhidbanuitharangato . 


This paper will require first-hand reading of the texts pret 
cribed and will be designed to test the candilate s critical 
ability . 

1. Firdausi. 
Shah Nama : 

(1) Daktan kustam wa Suhrab. 

(b ) Dantan Vizanba Mpalza. 
2. Niznani Anuzi Samarquadi. 
Chahar Maqala 
3 . Khayyam . Rabalyat (Radif Alif , Bo, Dal). 
4 . Minuchedcri- Qasaid (Radit Iam and Min .) 
3 . Maula Rum Masunawi (In Vol. lot ball ). 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan . 
7. Amir Khumu. 
Majmua -1-Dawawin Khusrau (Radit All And To ). 
8. Hafiz. 
Diwan - l-Hajz (1st ball). 
9 . Abul Fazla 
Ain -L-Akbari , 
10. Bahai Mashhadi. 
Diwan -i- Bahar (1 Vol.) (1st bol ). 
11. Jawal Zadosh . 
Yako Bud Yake Na Bud. . 


Noto : Candidata will be required to answer 1 Ponia 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 

PUNJABI (Code No. 60) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language the dovy 
lopment of tonos from yolcod aspirator and older vedic 
accept-- the geminates the interaction of Punjabi yowel, and 
tone - Consoaantal mutation in Punjabi from Sangkrit to 
Prakut und Punjabl 


(b ) The number- gender system animate and inan /mate 
Concordifferont categories of post- position the notion 
of " subject " and " object " in Punjabi- Gurumukhi ortho 
yraphy and Punjabi wond formation noun and verb phra 
ses - Sertcace structure spokon and writtop style tantance 
structurt in prose and pootry . 


Noto to Item No. 2 : ( 1 ) Questions carrying minimum of 
25 per cent marks should be answered in Pab , 

(2 ) Passages for translation and annotation will be select 
ed only from the portions given above within paroothesh . 


(c ) Major dialecta Putbobarl, Multani Majhi, Duabl Mal 
wai Puudhi - the notions of dialect and idiolect - dioglou 
and isoglosses- -the Valldity of speech vartation on the 
basis of social stratification the distinctive features with 

pecial reference to tones , of the variou , dialect why " S " 
h to nog ind yowols interact la dialoots of Punjabi ? 


PERSIAN ( Code No. 63 ) 

PAPER I 
(1 ) (A ) Origin and clovelopment of the language ( to out 
Imo). 

(b ) Significant fcaturce of the grammar of the language 
Rhetorics Prosoly , 


Clamical background : 
Literary movomonts : 


Modem Trands : 


Nath JogiSahl 
Gurmat, Sufl, Kisna and Var 

Literaturo. 
Romantics and Progressivo 

(Mohan Singh , Amrita Pritam . 
Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safoer ). 
Exporimontelists: 

(Jasbir 3 . Abluwalia, Ravloder 
Ravi, Sukhpalvir Sim 
Haarat) . 


2 . Literary History and Literary oriticiun — Literary move 
mients, classical buckgimused; cio Cultural infuencou and 
Modern trendy Origin and development of nodomn literary 

cures including d ne , novel, wit AROTY , 2009y . 


3 . Short Essay in 


Persiun . 
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RUSSIAN (Code No. 71 ) 

PAPERI 


A , (i) Essay 

(li) Precis . 


90 mark 
60 marks 


B . Literary history and Litorary criticism , Literary move 
monts , Romanticism Critical realism socialist realism Socio 
Cultural influcacos and modern tronds . Origio and develop 
mont of litorary genres including opic , drama, novel, short 
story , lyric , cagay , folk literature 

(150 marks) 
Note : There will be two qucstions of which at least one 
will have to bo angwerod in Russian , 


PAPER II 


(Harbbajay Singh, Tara Singh, 

Sukhbir Singh ). 
Nco - Progressives). 

(Pash and Patar). 
Socio -Cultural Influenoes : Toluences of English , Sanskrit, 

Persjan , Urdu and Hindi on 

Punjabi. 
Origin & Development of 
Gopro Epio . 

(Damodar, Waris Shah Mo 

hammad , Vir Singh , Avtar 

Singh Azad, Mohan Singh ). 
Drama 

(I.C . Nanda, Harcharan Singh , 
Balwant Gargi, S .S . Sekhou , 

K .S . Duggal). 
Novol 

(Vir Singh , Napak Singh , 

Sohan Singh , Sectal, Jaswant 
Singh Kanwal, K . S . Duggel, 
S. S . Natula, Gurdlal Singh , 

Mohan Kablon ). 
Lyrla 

(Gurus, Sufis And Modern 
Lyrists _ Mohan Singh , Am 
rita Pritam , Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays 

(Puran Singh , Teja Singh , 

Gurbaksh Singh ). 
Litorary Criticism 

(S .S , Sekhon Jasbir, s . Ablu 

walla , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literaturo 

Folk songs, Folk tales, Riddles 

Proverbs. 


This paper will roquire first-hand roading of tho text 

content will be 
prouerbod and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


1. A . S . Puobkin 


2 . M . U . Lentpontow 
3 . N . V . Gogol 
4 . I.S . Turgénov 
5 . F . M . Dostoovsky 
6 . I. N . Tolstoy 
7. A . P . Chekhov 


(1) Evgony Onogin . 
(in) Bronze Horseman . 
Horo of our time. 
Dead souls . 
Fathers and Sons 
Crime and punishment 
Anna Karenina . 

(1) Chorry Orchard 
( ii) Ward No. 6. 
(1) Lower Deptis , 
( ii ) Mother 
( 1) You . 
( ii ) Cloud in Pants . 
( iii) V . L . Lenin 
( iv ) Good . 
(i) Quito Flows th¢ Doo 
( fi) Fato of a man . 


8 . A . M . Gorkoy 


PAPER II 


9 . B .B . Maykovsky 


10 . M , Sholokhov 


Note : Questions from this pape should be answered in 

Russian . 


SANSKRIT (Code No. 61) 


PAPER 1 


This paper will requirc Arst-hand reading of the texto pres 
crihed anck will be designed to test the candilute s critical 
ability . 
1 . Sheikh Farid 

The complete bani as included 

in the Adi Grantha , 
2 . Guru Nanak 

Solccted writings of Guru Nanak 

entitled Guru Nanak Bani 
Ed . Bhai Jodh Singh , published 
by National Book Trust of 

India . 
3. Shah Hussain 

Kailan 
4 . Waris Shah 

Heer 
5. Shah Mohammad Jangnama, Jang Sloghan the 

Farangian . 
6. Vir Singh (Poet) Matak Hylare, 

Rana Surat Singh , 

Kalgidhar Chamatkar, 
7 . Nanak Singh 

Chitta Lahu 
(Novelist ) 

Pavittar Papi 

Ek Miyan do Talwaran 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi diRas 
( Essayist) 

Manzil dis pai 

Merian Abhul Yadaan . 
9 . Balwant Gargi Loha Kutt 
(Dratdatist) 

Dhuni-di-Agg 

Sultan Razia . 
10 . Sant Singh Sekhon Damyanti, 
(Critic ) 

Sahityarath , 
Baba Asmad . 


Thore will bo four sections 

( 1 ) ( a ) Origin and development of language (from Indo 
European to middle Indo - Aryan languages ) (Genoral outline 
only ) . 

(b ) Significant featuros of the grammar with particular 
stress on Sagdhi Karaka , Samasa and Vachya (Voico ). 

(2 ) General knowledge of litorary history and Principal 
trends of literary criticism , Origin and development of lit 
erary, genres, including opic, drama, Proge, Kavya , Lyric and 
Anthology , 

(3 ) Esgontials of Acient Indian Culture and Philosophy 
with special gtress on : 


Vardashrama Vyvasthia , Sanskaras and principal phlogo 

phical trepds . 
(4 ) Short essay in Sanskrit . 

Noto : Questions on soctions (3) and (4) are to be answordd 
in Sanskrit, 
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PAPER I 

(c ) Major dialects of the Sindhi language. 
(1) Gonoral study of the following works : 

( d ) Sindhi Vocabulary -- stages of its growth . 
(a ) Kathopan sad . 

( *) Scripts used for Sindhi and their development, 
(b ) Bhagavadgita . 

2 ) (a ) Development of Sindhi literature : Early Medicval 
( c) Buddhacbar ita - - ( Agvaghosha ). 

Aud moderu periode, 
(d ) Swapnavasa vadatta - Bhasa ). 

(b ) Socio -cultural influences on Sundhi literature in 

different purjods. 
(C) Abhijliasakupiala - -(Kalidasa ). 

(c ) Origin and developmen : to literary Beare in Sindhi 
(f) Megtaduta - -(Kalldasa ). 

Poetry , Short story , novel, drama, csay, criticism , 
(8 ) Raghuvansa - - Kalidasa ), 

biography. 
(h ) Kumarashambhava - (Kalidasa ), 

(c ) Sindhi folk literature : ballads for gogg, folk tales, 
(1) Mricchakatika - Sudraka ). 

fiurerbs, 
(1) Kirutarjuniye - (Bharavi). 

PAPER 1) 
(k ) Sigupalavadha - (Magha ). 

T ! : aber will require first- hand reading of the toxu 
(1) Uttararamacharita - Bhavabhutl). 

prescrived ind will bo dosigned to test the candidatos critical 
( 11 ) Mudraraksasa- - (Visakhadatta ). 

atty 
(D ) Naisadhacharita - (Sriharva ). 
(0 ) Rajatarangini– Kalbans ). 

1. Shah Abdul Latif Latif Laat (Solections from 

Shab ) . 
(p ) Nitmataka — ( Bharatthar!) . 
(a) Kndambari (Bagabhatta ). 

2 . Sami 

Samiaja Choonda Shloka 

(Pub . by Sahitya Akademi), 
( ) Harsacharita (Banabhatta ). 

3 . Sacha) 

Sachal jo Choonda Kallam 
(8) Dugakumaracharita - (Dandi). 

(Pub , by Sabttya Akadomt) . 
(t) Probadhachandrodaya ---( Krishna Migra ). 

4 . Kishlochand Bewas Shelt Bewas (Poem ). 
(2 ) Evidence of frat hand reading of the following selected 

3 . Narayan Shyam Maak Bbina Reabel ( Pocms). 
texts - 

6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel ), 
Texts for reading (textual questions will be asked from 

Muqadamo Latifi (Besays ), 
those portions only ) . 

Rooba Ribana (Folk Litora 
1. Kathopanishad I Chapter III Valli- Vorsel 10 to 

turo ) . 
15 . 

7. Ram Panjawani Aaho Na Aabo (Novel) . 
Bhagwatglta II Chaptor ( 13 to 25 vorios). 

8 . Assinand Mamtora Shall (Novel). 
Budhacharita Canto II ( 1 to 10 yerxos). 

9 . M . V , Malkani Jiwan Chahichita (Plays ). 
4 . Svapna Vasavadatta (6th Act ). 

Khuskhubita Pya Timkagi 

(Plays). 
I. Abhijoana Shakuntalam (4th Act). 
6 . Moghaduta ( 1 to 10 opening versos). 

10 . Țirtq Basan 

Vasanta Varkha (Essays). 

11. H . T . Sadarangani 1 . Rangoon Rubaiyoon 
Kliajar /unlyam (1st cento ). 

(Pootry ) 
8. Uttata Ramacharitam (3rd Act). 

2. Kakha Ain Kana ( Budays ). 
Nitishataka ( 1 to 10 verscu). 

12. Govind Malhjand Sindhi Choonda Kahapyoon 
Kadambari ( Shukanasopadosha ). 

KAA Rijhsloghani (Pub . by Sahitya Akademi) 
(Ed.) 

(Short stories ). 
Kautilya Arthasastra — I Adhikarana ; I Prakarand 
2nd Adhyaya entitled . Vidyasamuddogah , tetra apvi 

TAMIL (Codo No. 64 ) 
kolkisthapana and VII Prakarana - 11th Adhyaya 
entitlod : Gudhapurustpattih . Prescribed edłtions 

PAPER I 
R . P . Kanglo , Tho Kautilya Arthasastra , Part 1, A 
critical odition ; Motilal Banarsidass , Delhi, 1986 , 

1, (a ) Origin and devolpomont of Tamil languago : 
Note to item No. 2 Questions carrying minimum of 2 $ 
per cent marks should be answered in Sanskrit. 

( 1) A short sketch on the major language families in 

Ladia ; the place of Tamil among the Indian language 

in gonoral and Dravidian in particular , various opl 
SINDHI 

alons about the afiliations of Dravidian languages, 

Ocographical position und distribution of Tamil 
(Code No. 62 for Devenagarl Script, Code No. 63 for 

Etymological history of the word Tamil; Origin 
Arabic Script). 

and the development of Tamil Script. 
PAPER I 

( 2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tami, major changes in 
(1 ) (a ) Origin and development of tho Sindhi languago 

the sound , flammatical systems and lexical items 
different views 

of Tamil trom Sangam ago to modern period as 

evidenced through various literary and Inscriptional 
( b ) Significant foatures of the Sindbi language elemen 

sourcos. 
tary knowledge of the phonological and grammati 
c # structure of Scol. 

( 3 ) Develosmont of Tamt to the modorn perlod . 
1 GI!94 – 17 
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1. 
1 . (n ) Significant frailer of the fommar of far : 

in History of the dovelopmon of Telugu from the Abth 

Century tr* the modern eiled . 
(1 ) Thm ignificant of torce -fold claoedication of Tam ! 
hras Vil , chatu , cc and porth . 

A Modern Icoont l volution of Telugu timuvh lit quis 

1178 litary movement ( like the yokeo Teluju 
( 2 ) Ihe frucuNTCS of various types of sentracos 17 

Moveo nts etc . ) . 
simple , complox . compound, interrogativa , imparative , 
oquational etc . 

( b ) Signifcant feature of the grammar of the language : 
(3 ) The mportant role playod by vurious verbal and 

(1) Major divisions of Telugu sontendex (Simple , cm 
relative mrticiples in the structure of Tami Sentonces , 

plex and compound ; Declarative , operativo etc ) 

Equutional and non -aluational sontencey, 
(4 ) The structure of verb phrases and poun phraks. 

( ii ) World oder in Tolugu -- Relativa Order of various 
(9) Morphology of acans, verba , adjectives and advorbe, 

Frammatical categories change or gurroal word order 

and other modes of focusing, 
( 6 ) The sound systom of Tamil : Idontlication of bono 

mes and their distribution . The syllabic patterns , ( 1 ) Use of various participlar Tulgui (Portective 
major laws of sandhi. 

Durative atc . ) . Nominalizations and Relativisntfom . 
1. (c ) Major dialects : 

(iv) Reported sprach (Diroft and Indire:1 ). 
Language vs. dialect. 

(v ) Morphoiogy of Nous and Verb . Pluralisation base 

formation. Formation of inite and non -lnite verbr . 
Literary dialects vs. spokon dialects , 

( w *) Phonology : Phonomor and their distribution nod pro 
Various kinds of dialocus viz. social, regional cic, and 

nunciation , Sandhi procesos. 
their major differencok 

( c ) Major Dialects of Telugu Variation of the language i 
( 2 ) (1 ) History of Tamil Literaturo (Sangam ago , ago of 

Rogional and social variations in Telugu -Dexical Phonolo 
Epics ). The Ethical Literaturo . Tho Bakthi Litorature (Nayan 

Kical and Grammatical Chractristles for sach variety . 
mars and Alwars ). 

PAPER I 
The Chola period , minor poetry and modern period . 

This paper will require first- hand reading of the texta 
( 2 ) Literary principley (Jodigenous and woutorn ). Litonty Cribed and will be designed to tort the candidates critical 
conventions of Akam and Puram , Five Thinals and their shiity . 
significances. 

1, Nannaya 

Andhra Mahabhararamu 
( 3 ) The impacts of various, religiou , poclo and political 

Adiparvamu Prathmasyaşa 
conditions on the developmopt of various litorary movements . 

mu (I BOOK - ) -- Canto ) 
(4 ) Major litorary genres (their origin and Lovelopment), 2. Tikkana 

An :jhra Mahabharatamu 
Lyrics, Epics, various prabandams, short story , novels, Essay 

Virataparyamy - Dvitiyat 
and Folk literaturo . 

Vammy ( Il Book 1 Canti ) 
PAPER II 

3. Роада 

Andhra Mahabhagavatamu 

prathama Skanthamu - ) 
This paper w :11 require Arst- hand reading of the torto 

(Book ) Vorso 1 - 110 . 
prescrilied on : will he dermed to test the candidatok critical 
ability. 

4 . Peddana 

Manucharitarimu Dytitya: 

vagamu (II Canto ). 
1 . Thiruvalluvar Kural (Kamattuppa )). 

5. Dhurjati 

Kalabasiswara Satakamu. 
2. Illangavodigal Citappatikaram 

6 . Rayaprotu Subbarno Andharvali. 
(Vanchikkad 

7 . Gurajada Apparto Aadyasylkam , 
tam ). 

8 . Nayap Subbharko Matru gltalu . 
3 . Kambar Kambaramayanam (Kukap 

9 . G . V . Chalam 

Savitri, 
patalam ). 

10 . Sri Srl 

Mahaprashthanam 
4 . Cekkilar 

Perlayapurinam 
(Tatuttakonta Puredam ). 

URDU (Code No. 66 ) 
9 . Bharathi Panchaali Şabadan 

PAPER I 
6 . Bharatidasan Kutumpa Vilakku 

(a ) The coming of the Aryans in India - - the develor 
7 . Thir Vika Murugan allaturzhagu 

mont of the Indo- Aryan through three stage - Old 
8 . Kalki Sivakamiyin Sabadam 

Indo- Aryan (OIA ) , Middlo Indo - Aryan (MIA ) and 

New Indo- Aryan (NIA ) - Grouping of the New 
9 . M . Varadarajan Aka Vakku , 

Indo- Aryan languagonWestern Hindi Qod ita dir 

lecte - Khart Boll , Braj Bhasha and Haryanvi 
TELUGU (Code No. 65 ) 

hationship of Urdu to Khadi- Perso -Arabic clomente 
PAPER I 

to Urdu Dovelopment of Urdu from 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan . 
( 1 ) (a ) Origin & development of the Telugu language : 

( b ) Significant foatures of Urdu Phonology .- - Marpho 

logy Syntar - - Porto - Anbio olonents in its phopo 
(1) The place of Telugu among the langunge familles 

logy , morphology and Syntar vocabulary , 
of India in general and the Dravidian family in 

(c ) Dakhani Urdu Its origin and developments - -its 
particular Geographical positions and distribu 

significant linguistic foamron 
tion - Etymological History of the damos Tolugo . 
Tonoga and Aodhra . 

( d ) The signincant features of the Dakhani Urdui lito 
( 11) Major changes in Sound and gramatical systems 

rport 1410 _ 1700 ) - The two classical background : 
from Proto - Dravidian to old Telugu) . 

of Urch Literature Porxo - Arabic and Indian- - 

Mannavt, Indian Inter -- -the influence of the West on 
Kiit) History of Telugu through the Age as evidenced 

Ordo Jerature _ clarskol genres - Ghazal Masti 
through scintions and Memory Fource from the 

checkOasida. Robal Qlta . Proso , Fiction; Modott 
sinning to the end of the 13th century ) . 

geords Blank Vorro Proo Vorso . Noore . Short Storld 
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PLANTE 


- 


- 


- - 


Drama- - Lterary criticism and Essay . 


PAPER U 


This paper will require first- hand reading of the foxt 
prescribed and will be dosigned to test the candidate s crical 
abilty . 


market structuron Pricing of joint products , and price dix 
crimination - capital budgeting - applications under Indian 
conditions. Choice of projects and cost bone avalysis, choico 
of production techolque . 

Quantitatlve Methods 

Classical Optimization : maxima aack minime of single 
and several variables ; optimization under constraints 
Applications . Lincar Programming : Problem formulation 
Graphical Solution Simplex Mothod Duality -Post optimality , 
analysis-Application of integral Programming and dynamio 
programming - Formulation of Transportation and assignment 
Models of linear programming and methods of solution . 


PROSE 


I Mir , Arman . 
2. Obalit 


3 . Hali 
4 . Ruywa 
3 . Prem Chand 
6 . Abul Kalain Azad 
7 . Imtiaz All Taj 


Baglr ()- Bahar , 
Khatu - e -Ghallb . 

(Agjunan Tarraquc- c-Urdu ) 
Muqaddamma -e- Sher- O -Shairi 
Unire - O -Jan Ada 

Wardat. 
Ghubar -e -Khatir 
Anar Kali 


Statistical Methods : Mousumok of Ceniral tondencies and 
Muriations Application of Binomial, Poisson und Normal 
distributions. Time serier-Regression and correlation - Testa 
of Hyrobcser -Decision making der risk ; Decision Troes 
Expocied Monetary Value - Value of Information - Application 
of Bayes Theorem lo posterior aoulysis. Decision -making 
under uncertainty. Differcat criteria for selecting optimum 
Atratopken 


POETRY 
8 . Vir 


PAPER IL 


9 . Sauda 
10 . Ghalib 
11 . lybal 
12 . Josh Malihabadi 
13 . Plraq Gorakhpuri 
14 . Faiz 


listikhau -t -Kalaal- c -MT 

( Ed . Abdul Haq ) . 
Qasuid (including Hawiyal ) 
Diwan - e-Gbalib 
Dal-a -Gibrai! 
Salf- O -Subu 
Rube- e- Kalnat. 
Kalam -c -Faiz (Compleic ). 


MANAGEMENT 
( Code No 321 

PAPER I 


The candidate should make a study of the dovelopnxent 
of the fleld of muungoment u a vystomatic body of know 
ledge and acquaint himself adequately with the contributions 
of leading authorities on the subject , Ho should study the rolo , 
function and behaviour of a manager and relevance of various 
concepts and theories to the Indiau contest. Apart from 
those peneral concepts , the candidate should study the en 
vironment of businoss and also attempt to understand the 
tools and techniquc. of decision making 

The candidate would be given choice to answer any five 
questions, 


Tho caodidare would be required to attempt five questions 
but not more than two questions from any cno Section . 

Soction K - Marketing Management 
Markoting and Economic Developmcat - Marketing Cop 
copt and its applicability to the Indian economy - Major 
tasks of management in the context of developing eco 
nomy- Rural mod Urban marketing their prospects and 
problema, 

Planning and Strategy in the context of domestic and 
export Borkeling- concedit of darkolina ini - -Market Scg 
taontation and Prixduci diffcrentiation stratekley - Conid 
mor Motivation an Bohaviour - Consund Behavioural 
Mcdols ---Productr , Brind , distribution Public Distribution 
wyétom , price and promotion . 

DECISIONS - - Planning and wntrol of marketing prom 
Tranmer Marketing Togoarch And models - Sales Organi 
xational dynamics - Marketing information system . Market 
ing audit and control, 

Export incontivos aod promotional strategic - Rolo of 
Govcinment, trade 48ociation and individual organisa 
tion - -problonas ond prospect # of caport marketing . 

Section Il- Production and Material. Management, 
Fundarientals of Production from Managemont polut 
of view . Types of Manufacturing Bygtems continuous 
repotitve , Lotermuittont. Organising tot Production , long 
range, forecast and Aggregato Production Planning. Plant 
Design : Process planning plunt it and tale of uperauions, 
location of plant, layout of physical fucilition Equipment 
roplacement and maintenance . 

Functions of Production Planping and Control, Routtag 
Londing and Scheduling for different types of produc 
ton systems, Assembly Line Balancing Machino Lino 
Balancing 

Role and Importance of materials management, Material 
handling. Value Analysis, Quality control Wasto and 
Scrap disposal. Make or Buy decisions, Codification , Stan 
dardisation and sparo parts inventory . lnventory control 
ABC Analysis , Economic order quantity , Recorder point. 
Safety stock . Twe Bin gystem . Waste management, DGS & D 
purchase process and proceduro . 

Section II - Financial Management, 
General tools of Financial Analysis ; Ratio analysis , 
fundo flow analysis , cost -volume-profit analysis, cash 
budgeting, Anancial and operating loverage . 

lavestment Decision : Ste ? in capital expendituru 
in ongenoot, criteria for c ent appraisal, cost of capi 
121 and ille opplication in public and privato sector , Risk 

p ] ysig in investment sections, organisational evaluation 
of capital puniti Dadagemeal with special roforce to 
ſodin . 


Organisational Behaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factor for undor 
manding organisational behaviour. Rolevance of theorlor of 
motivation ; Contribution of Maslow . Horzhock , 
McGregor. McClelland and other leading autho 
rities. Research studies in leadership Manage 
mont by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour . Application of these concopts for understanding tho 
nianagerial role , conflict and cooperation , work norms and 
dynamics of organisational behaviour. Organisational change . 


Organisational Design : Classical, noo -classical and open 
# ygtems theories of organisation . Contralisation , decentralisa 
tlon , dolegation , authority and control. Organisational struc 

Tru , systems and procossos, strategios, policies and objectives . 
Decision making communication and control. Managerpent 
information system and role of computer in management. 


Pconomic Environment 

National income, analysis and its use in businen fort 
casting. Trtuds xud structure in Todia Economy. Govern 
mont programmes and policor . Regolatory policic . : mons 
fury . focal and planning. And tho impuct oll yuch macro 
policia , on enterprise decisions and plens - Dergand anitlysis 
und forecasting, cont analyuks , micing decisions under different 
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Homogenoous, liacar, and exact differential equations . 
Difforential equations with constant coefficients . The comple 
mentory function and the particular integral of O * *, 
cosaz, sinax , Xm , cat, cos bx , 04 sin bx . 

Vector, Tensor , Statistics, Dynamics and Hydrostatics. 


Financing decision : Estimating tho firms of financial 
requiremonts , financial structuro determinatlony , capital 
marketo fostitutional mechanism for funds with special 
referent to Tadia , security aplyslu , lensing and sub 
contracting 

Working Capital Managements : Determining the rize 
of working capital, managing the managerial attitude to 
wards risk in worklog capital, management of cash , inven 
topy and Acoounts recoivables, effects of iptation on work 
ing capital management. 

Income Dotermination and Distribution : Internal fuaoc 
Ing . dotermlnation of dividend policy , implication of lo 
fationary tendencies in determining the dividend policy , 
valuation and dividend policy . 

Financial management in Public Sector with special refo 
reaco to India . 

Performance budgeting and principles of financial account 
op. Systems of management control, 

Section IV - Human Resource Management, 

Characteristics and significanco of Human Resourcon , 
Porronnel Policles - Manpower, Polioy and Planning Roc 
ruitment and Solection Technique - Training and Develop 
moot-Promotions and Transfers : Performance Apprainal 
Job Evaluation ; Wago and Salary Administration ; Employo 
Morals and Motivation . Condlet Management. Menagomont 
of Change and Development. 

Industrial Relations, Economy and Socioty in India ; Worker 
profil . and Managemont Stylor la lodia ; Trade Unionim 
in India ; Labour Legislation with specti reference to Indus 
trial Disputes Act; Payment of Bonus Act ; Trade Unions 
Act; Industrial democracy and Workon participation in 
Managoment , collective bargaining, conciliation and adjudica 
tion. Discipline and OriovaDCO Handling in Industry . 


(i) Voctor Analysis Vector Algebra , Differential of 

Voctor function of a scalar variable , Graclient , 
divorgence and curl in cartesian cylindrical and 
splımerical coordinates and their plıysical interprcta 
tion , Higher order derivatlves, Voctor identitia 
and Vector equations , Gauss and Stocks Theo 

rams. 
(ii) Tensor Analysio - Definition of a Tengor, trans 

formation of coordinatog, contravariant and co 
variant tcxsors, Addition and multiplication of ton 
SOTY , contraction of tonsor , Inner producto, funda 
mental tensor , chirstofiel symbols , covariant differen 
tation , Gradient, Curl und diverponco in tontor gota 

tlog . 
(ii ) Static Equilibrium of a system of particles , wort 

and potential energy . Friction , Common eatenary . 
Principle of Virtual Work . Stabillty of equilibrium , 


Equilibrium 


of forces in three dimensions. 


( iv ) Dynımica - Dogree of freedom and constrainte, 

Rectilincar motion . Simple anonis motion , 
Motion in a plano . Projectiles , Constrainod motion, 
Work and energy , Motion under Implusive forcos , 
Kepler s law . , Orbits under central forces. Moiion 
of vtrying Man , Motion under resistanco , 


( v ) Hydrostatica - - Prospurt of hoavy fulds. Equilibriud 

of nuids under givon systein of forco . Contro of 
prossuro . Thrust on curved surfacos. Equilibrium 
and Pressure of gasca , problems relating to atmos 
phora . 


MATHEMATICS Code No. 33 ) 

PAPBR 1 
ABY Avo queations may be attompted out of 12 questions 
to bo set in the paper, 


PAPER II 
The paper will be in two noctions. Each section will contalo 
aight quortions, Candidates will havo to answor any flye 
questions. 


Lingar Algebra . 


Vector space base , dimension of Anltoly renerated 
upaoc , Linoar transformatlons, Rapk and builty of a 
Spoar transformaiton , Cayley Hamilton theorom . Eigenvalue 
and Eigenvectors . 


Matrix of a linoar transformation , Row and Column 
Ir duction , Echolon form . Equlvalence . CongToucnc . and 
similarity , Reduction to canonical form . . 

Orthogonal, gymmotrical, skow -symmetrical, unitary , Hor 
mitian and skcy -Hermitian matrices - - their cigonvalıcs ortho 
fonal and unitary reduction of quadre and Hormiltap forms , 
Positive definite quadratic forms. Simultaneous reduction . 
Calculus. 

Real numbork, limits, continuity , differentiability , Moup 
value theorom , Taylor s theorem , indoterminato forms, 
Maxima and Minima Curve Tracing, Asymptoto ! , Function . 
ot soveral variable , partial derivativos, maxime and minima, 
Jacobian . Dofinite and indefinite Integrale, Double and triplo 
integrals (techniques only ). Application to Beta and Gamma 
Munction , Aroas, Volumes, Contro of gravity . 


Section A 

Algebra , Real Analysis , Complex Analysis , Partial Difforon 
tial equations. 
Section B 

Mechanics , Hydrodynamics , Numerical Analysis, Statis 
tics jocluding probability , Operational Research . 
Algebre. 

Groups, subgroups , normal subgroups, boinomorphiam of 
Toup , quotient groups. Basic isoimorphism theorems. Sy . 
low theorems. Permutation Groups , Cayley s theorem . Rings 
and Ideals , Principal Idoal domains , uniquo factorization 
domalas and Euclidean domains. Field Extongions. Finito 
field .. 
Roal Analysis 

Motric spaces, thoir topolory with spocial reforenco ta 
Rn sequence in a metric space . Cauchy sequence Corn 
pleteness , Completion Continuous functions , Uniform 
Continuity, properties of continuous functions on Compact 
sets . Riemann Stielties Integral, Improper integral and 
their conditions of cxlstence . Differentiation of functions of 
soveral variables, Implicit funition theorem , maxima and 
minima, Absoluto and Conditional Convergence serlou of real 
and Complex terms, Rearrangement of series , Unitom con 
vergence , ipfinito products . Continuity, differentiability and 
integrability for series Multiple integrals 


Analytic Geometry of two and three dimonsions. 

First and degree equations in two dimentions in 
cartosian and polar coordinates . Plano, sphoro, paraboloid , 
Enlipsoid , hyporboloid of one and two sheets and tholr 
elementary proportios. Curves in space , curvature and tor 
ton . Pronet s formulae . 


Ditorontial Equadono . 
Ordor and Degree of a dluerential equation ; dherential 
quation of Art order and Anst degroo , varlable wparable. 


Complex Apalysis 

Analytic functions, Cauchy s theorem Cauchy s Integral 
formula , power series, Taylor s serieg , Singulares, Cauchy ı 
Koldus theorem and Contour integration . 
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Partial Diferential Equations. 

Formations of partial differential cquations . Types of 
integrals of partial differential, cquations of first order Char 
pits rathod, Partial differential equations with constant 
coefficieni 


Deterministic replacemcut models , Scquencing problems 
with two machines , njohs , 3 machines , o jobu ( special cas . ) 
und a machines, 2 jobs. 


MECHANICAL ENGINEERING ( Code No. 34 ) 

PAPER I 
!. Ticory of Machines : 


Mechanics. 

Generalized Coordinates, Constraints , holonomic and non 
kolonomic systems, D Alembert s principlo und Lagranges 
cquations . Moincnt of Intertia , Motion of rigid bodies in two 
dinjongion. 


Kinematic and dynamic analysis of planar mechanisms. 
Carna , Gears and gear trains. Flywheels, Governors , Balanc 
ing of rigid roton, Balancing of single and multicylinder 
ergincs, Lincer vibration analysis of mechanical systems 
( single degree and two degrees of freedom ), Critical speeds 
und whirling of shafts , Automatic Controls. Belt and chain 
Crives . Hydrodynamic bearings, 


Hydrodynamics 

Equation wf coulinuity , momenture and energy . laviscid 
Flow Theory — Two dimensional motion , streaming inotion , 
Sources and Sinks . 


Numorical Analysis . 

Transcond. nlal and Polynomial Equations - -Methods of 
tabulation , bisection , regula - talsi, Kocant; and Nowton 
Rapbyon 2nd order of its convergenco . 

Interpolation and Numerical Differentiation.- - Polynomiul 
interpolation with equal or upcqual step Rize Splino inter 
polation -- Chic eplines . Numerical differcotiation formulao 
with error Kms. 


2 . Muchanics of Solids : 

Stress and strain in two dimensions, Principal stresses 
and strains , Nolur s construction , linear clastic materials , 
isotropy and anisotropy . Stress- strain relations, uniaxial load . 
ing, thermal stresses. Beams : Bending moment and shear 
force diugram , bending stresses and deflection of beams, 
Shear stress distribution , Torsion of shafts , helical springs , 
Combined sticases , Thick and thin walled pressure vessels , 
Struits and columns , Strain energy concepts and theorice of 
failure . Rotating discs. Shrink fits. 


Numerical Inicgration. Problems of approximate quadra 
tive quadraturo formulas with oquispaced argumonts , Car 
sian guardi . ure Convergence . 


3. Engineering Matcrials : 

Busic concepts on structure of solids, Crystalline mate 
rialy , Defects in crystalline materials , Alloys and binary 
phasc diugrams, structure and properties of common engi 

ecring muterials . lleut treatment of stoels, Plastics, Cora 
inics and composito materials, common applications of vari 
Ous materials. 


Ordinary Differential Equation Rulers mothods, Multi 
atep predictor Corrector methods-- Adam s and Milno s mo 
thods, Convergonce and stability , Rungo- Kutta Methods. 


Probability and Statistica . 


4 . Manufacturing Science : 


1 . Statistical Methods - - -Concept of statistical population 
and random sample . Collection and prosentation of data , 
Measule of location dispersion .Moinents and Shepard s 
correction Comuli . Moosure of Skeutlics and Kur 
tosis , 


Merchant s force analysis . Taylor s tool lito equation , 
machinability and machining economics , Rigid , small and 
flexible automation , NC , CNC . Recent machining methods 

DM , ECM and ultrasonics. Application of lasery and plas 
ms, Analysis of forming procchseg . High energy rato form 
ing. Jigs, fixtures, tools and gauges, Inspection of length , pogi 
tion , profile and surface finish . 


Curve fiting by least squares Regroasion , correlation and 
correlation ratio . Rauk correlation , Partial carrelation co 
efficient and Multiplo correlation co -efficient. 


2 . Probability . - Discrete sample spare , events, their union 
and intersection , etc ., Probability - Classical relativo fre 
quency and cxiomatic approachos . Probability in continuum , 
Probability spare conditional probability and independence , 
Kasic laws of Probability , Trobability of combination of evoots, 
Buyes theorem , Randoin variable Probability function , Pro 
babuity density function. Distributions function , Mathemati 
CRI expectation, Marginal and conditional distributions, 
Conditional cxpcctation . 


5. Manufacturing Management : 

Production Planning and Control, Forecasting - Moving 
izveragc , exponential smoothing, Operationo scheduling: A8 

enibly line balancing, Product Jevelopment. Break - even ana 
lysis, Capacity planning, PERT and CÞM . Control Opera 
tions : Inventory control - ABC analysis , EOQ mode ), Mate 
rials requirement planning. Job design , Job standards, Work 
ineasurement, Quality Management Quality analysis and 
control, statistical quality control, Operations Research : Li 
near programming -Graphical and Simplex methods, Trans 
portation and assignment models. Single server queuing model. 


Value Enginccring : Value analysis , for cost / valus . Total 
quality management and forecasting techniqtieg . Project man . 

gement . 


3 . Probability distributions. - Binomial, Poisson Normal 
Gamma, Hein , Cauchy. Multinomial, hypergeomotric, Noga 
tive Binonnial, Chebychey s lenima (Weak ) law of large 
numbcre , Central limit thoorcm for independent and Identi 
cal varieties. Standard errors , Sampling distribution of t. F 
and Chi-spuare and their usea in tosts of significance large 
Bamplo tests for mcan and proportion 


6 . Elements of Computation : 

Computer Organisation . Flow charting, Features of Com 
mon Computer Languages — FORTRAN , d Bagc III, Lotus 
1 - 2 - 3 , C and clementary programming . 


Operational Rescarch . 


Mathematical Programming- Definition and some cle 
rentary properties of con or scis , simplex Methode dege 

t3cy, duallly , and critivity analysis, rectangular games 
and their solutions . Transportation and assigomont problems. 
Kuha Tucker condition for non -linear programming Bell 
mens optimality principle and some elementary applications 
of dynamic programming. 


PAPER - II 
1 . 10 : : , nantics : 

Basic concept. Open and closed systems, Applicaiions of 
Thermo:icomic Luws. Gás equations, Clapeyton equation , 
Availability . Trrrversiblity and Tds relations. 
2 . C . Engirucs, Fuels and Combustion : 


Theory of Queues : -- Analysis of steady -state and tran 
sont solutions for quculng system with Poiggon arrivals Ani 
exponential wervice timo. 


Snork Ignition and compression Ignition engines , Four 
Stroke: fagine und Two- stroke engines. Mechanical , thermal 
und volumetric officiency , Heat balance Combustion procces 
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A 


in S.I, and C .I. engines, prcignition detonation in S .I. engino , 
Diesel knock in C .I, engine . Choice of cogine fucle, Oclane 
ond Cetane ratings , Alternate fuels , Carburration and Fuel 
injection , Engine cmissions and control. Solid , liquid and 
gaseous fuels , stoichometric air requirements and excess air 
factor, fue gas analysis , higher and lower calorific values and 
their measurements . 


Synaptic transmission , reflexcy , control of equillbrium , pos 
ture and muscle tono. Descending pathways; functions of 
cerebellum , basal ganglia , reticular formation , hypothalamua 
limbic system and cerebral cortex . 

Physiology of sleep and consciousness : E . E .G . 
Higher functions of the brain . 
Vision and hearing . 


Mecbanism of action of hormones; formation , sccretion , 
Transport, metabolism , functions and regulation of secretion 
of pancreas and pituitary glands. 


3 . Heat Transfer , Refrigeration and Air Conditioning : 

Onc and two dimensional heat conduction . Heat transfer 
from extended surfaces, Heat transfer by forced and free 
convection Heat exchangers. Fundamentals of diffusive and 
convective muss transfer , Radiation laws, heat exchungo bet 
ween black and non -black surfacts, Network Analysis . Heat 
pump refrigeration cycles and systems, Condensere, evaporu 
tors and expansion devices and controls. Properties and choice , 
of refrigerant, Refrigeration Systems and components , pay 
chrometrics, Comfort indices , cooling load calculations, solar 
refrigeration . 


Menstrual cycle ; lactation , pregnancy . 


Development, regulation and fate of blood cells . 


Cardiac excitation ; spread of cardiac impulse . E . C .G ., 
curdiac output, blood pressure , Regulation of cardiovascular 
functions. 


Mechanics of respiration and regulation of rospiratlan . 


Digestion and absorption of food , regulation of secretion 
and motility of gastrointostinal tract, 

Glomerular and tubular functions of kidgoy . 


4 . Turbo -Machines and Power Plants : 

Continuity , momentun and Energy Equations, Adiabatic 
and Isentropic flow , lango lines, Rayleigh lines. Theory and 
design of axial flow turbines and compressore, Flow through 
turbo -machine blade, cascades, centrifugal compressors. Di. 
mensional Analysis and modelling . Selection of sito for 
steam , hydro , nuclear and stand -by power plants , selection 
base and peak load power plants, Modern High pressure, 
High duty boilers , Draft and dust removal equipment, Fuel 
and cooling water systems, Heat balapce , station and plant 
heat rutcs, operation and muintenance of various power planto , 
preventive maintenancc, economics of power generation. 
: . :. : : . MEDICAL SCIENCE 

(Code No. 45) 
Noto .- - T ? questions sct and answers expected in the syl 
labus - areas prescribed for this cxamination will be of what 
is normally covered in a M .B .B .S . curriculum . Knowledge 
of the frontier areas of these topics will also be expected of 
tho candidates. 


Biochemistry 

pl} and pk , Henumson - - Hasselbalch Equution . 

Preperties and regulation of enzymo activity; role of high 
crcrgy pbospliates io biochorgotics. 


Srpscer 
mins. 


daily requirements, action and toxieity of vita 


Metabolism of lipids, carbohydrates, proteios; disorders of 
their metabolism . 

Chemical nature , structure , synthesis and functions of nu . 
cleic acids and proteins. 

Distribution and regulation of body water and minerals 
including traco clomopto . 


Pathology 


PAPER - I 
Human Anatomy 

Gross and microscopic anatomy and movements of shoulder, 
hip and knee joints , 

Gross & microscopic anatomy and blood supply of lunga , 
heart, kidneys, liver, lestin and uterus . 

Gross anatomy of polvis , perineum and inguinal region . 
Cross -sectional anatomy of the body at mid -thoracis , upper 
abdaminal, mid - abdominal & polvic regions. 

Major steps in the developnient of lung. heart , kidney, usi 
llary bladder, uterus, ovary , testis and their common congeni 
1!! abnormalities. 

Placenta and placental barrier. 
Neura ! pathways for cutaneous sensations and vision, 

Cranial perves UI, IV , V , VI, VI , X ; distribution and 
clinical significance . 

Anatomy of the automatic control of gastrointestinal , ros . 
prratory and reproductive systems. 
Human Physiology 

Nerve and musclc excitation, conduction and transmission 
of impnlse ; mechanism of contraction; neuromuscular trans 
mission 


Reaction of cell and tissue of injury ; inflammation and 
repair ; disturbancce of growth and cancer; genetic diseases, 
Pathogenesis and histopathology of : 

rheumatic and ischaemic heart disease. 
bronchogenlc carcinoma, carcinoma breast, oral can . 

cer, cancer colon . 
Etiology, pathogenesis and histopathology of : 

Peptic ulcer. 
- - Cirrhosie liver 
- Glomerulonephritis 

Lobar pneumonia 

Acuto estocmyelitia 
- Hepatitis 

- Acute pancreatitin 
Microbiology 

Growth of micro -organisms; sterilization and disinfection ; 
acterial genetica; virus-cell interactions . 

Immunological principles ; rcquired immunity ; immunity in 
infections caused by viruses. 
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Gencral Surgery 

Clinical features, culises, diagnosis and priuciples of man . 
ugement of : 
- - Cervical lymph - node cnlargement, paroud tumour , 

oral cancer. cleft palate , hair lip . 
Peripheral arterial discases, varicosc velns, filariasis ; 
pulmonary embolism , 
Dysfunctions of thyroid , parathyroide and adrenals , 
pituitary tumours. 
Abscess of breast , cancer breast. 
Acute and chronic appendicitis , bleeding peptic ulcer, 
tuberculosis of bowel, intestinal obstraction, ulçer 
ative colitis , 
Kenal mass , acule rotention of urisc , benign prostatic 
hypertroply. 
Splenomegaly, chronic cholecystitis , portal hyper 
tension, liver abscens , peritonitis, corcinoma head of 
pancreas. 
Direct and indirect inguinal hernias and their com 

plications. 
- - Fractures of femur and spinc. 
Obstetrics and Gynacrology including Family Planning 

Diagnosis of pregnancy, screening of high risk pregnancy , 
Fetaplacental development. 

Labour management; complications of 3rd stage, Postpartum 
huemorrhage . Resuscitation of the newborn . 


Discases caused by and laboratory diagnosis of : Staphy 
lococcus, Enterococcus; Sudøopella ; Shigella ; Eecherichia : 
Pscudomonat , Vibrio ; Adenoviruses; Herpes viruses (laclud 
i11g Rubella ); Fungi Protozoa; Helminths. 
Pharmacology 

Drug receptor interaction , mechanisms of drug action . 

Mechanism oi action , dosage, metabolism und side effects 
of the following : 
- Pilocarpine 

Terbutaline 
Metoprolol 
Diazepam 
Acetylsalicylic Acid 
Ibuprofen 

Furosemide 
- Metronidazole 

- Chloroquin 
Mechanism of action , dosage hod toxicity of the following 
Antibiotics : 
- - Ampicillin 

Cephalonia 
Doxycycline 

Chloramphenicol 
. . Rifampin 

- Cefotaximo 
Indications, dosage , side-effects and contraindications of 
the following anti -cancer druge : 

-- Methotrexato 
- Vincristin 

– Tamoxifen : 
Classification , route of administration, mechanism of action 
and side effects of the following : - - 

- - Genoral anaesthetics 

- Hypnotics 

- Analgesics 
Forensic Medicine and Toxicology 

Foreasic omamination of injuries and wounds . 

Physical aod chemical examinario of blood ind seminal 
stalns . 

Details of forensic examination for establisbiog identi . 
fication of persons, pregnancy , abortion , rape god virginity . 

PAPER 
General Medicine 

Etlology , clinical features , diagnosis and principles of man 
agement (including prevention ) of : 
---- Rheumatic , inchacmic and congenital heort discases; 

hypertension . 
Acute and chronic respiratory infections, bronchial 
asthma. 
Malabsorption syndromcs; acid peptic diseases. 

Viral hepatitis , cirrhosis of liver. 
Acute glomerulonephritis ; chronic pyolonephritis, 
renal falluro , 
Diabetes mellitus. 

Anaemias, coagidation disorders; leukacmlas, 
· Meningitis . cncephalitis, cerebrovascular diseason. 
- Compou psychiatric Jiyorders; schizophrenia . 


Diagnosis and management of anacmia and pregnancy in . 
duced hypertonsion , 

Principles of the following contraceptive methods : 
Intra -uterine devices . pills , tubcctomy and vasectomy. 
Medical termination of pregnancy including legal aspects . 

Eriology , clinical features, diagnosis and principles of mat 
ugement of : 

-- Cancer cervix . 
---- Leucorroes, polvic palu , infertility , abnormal uterine 

bleeding , amenorrhoca , 
Preventive and Social Medicine 

Concept of caugation of disease and control of dincase in 
the community, principles & methods of epidemiology. 

Health hazards due to cnvironmental pollution and indus 
trialisation , 

Normal nutrition and nutritional deficiency diseases and 
disorders in India , 

Population trends (world and India ) 

Growil of population and its cifect on health and deve 
lopment. 

Objectives, components and critical analysis of ouch of the 
following National programmics for the control/ cradication 
ot : 


Malaria , filaria . kala -azar , leprosy , tuberculosis, cancer , 
blindness, iodine deficiency disease , AIDS & STD and guinca 
vorm . 

Objectives, components , critical analysis of each of the 
following National Health and Family Welfare programmes: 

Maternal and child health . 
Family Welfare. 
Nutrition , 
Immunisation . 
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THILOSOPHY (CODI NO. 35 ) 


2 . XX, Ing . 


PAPER I 
Metaphysics and Episteinology 


Laivs of cermontyorbice , Ertrony , C s Lvce, he : - 
mol and Adiabatic Change , TheTooxlynamic Patientials 
Maxwell s relations, The Clauslus-Clapeyren egnation rever 
sible cell. Joole -Kelvin offect etc . fan - Boltazmand Law , Kine 
tic Thicory of Gases , Maxwell s Distribution Law of Veloci 
(ics , Equipartition of energy , Spocitlc heats of 2490 % , Morin 
Free porty , Prownian Motion . Black Body wliation , precith 
lic of Slids Pinsiran & Dohye theorier, Wein s LAY . 
Munck s Lux . Solar Constaat.. Thermalioniuation and Stellar 

cica , Production of low imperaturey Urio adiabatin 
177 . 144, netization and dilution refrigeration , Concept of den 
! ternporature , 


: : Candidate will be expected to be familiar with theories 

types of Episteinology and Metaphysics - India and Ver 
toru - with special reference to inc following 
(a ) Western 

Idealism ; Realison ; Absolutiso ) 
Enpiriran , Rationalism ; Logili 41 
I Positivism ; Analysis ; Pheno 
monology ; Existentialism and 

Praumatiso , 
(b ) Indiko 

Pramanuna and Pramaya ; Theorics 
of truth and crtor ; Philosophy 
of Language and licaging : 
Theories of reality with refor 
cace to main system (Orthodox 
and Heterodox ) of Philosophy. 


3 Waves and OscÜlation : 

Oscillations. Simple hernoric motion , stationary and 
travelling Waves, Dampod hormoolc motion . Porced ( 807) 
lation Resonance , Wave equation . Flarmonic Solutions, 
Plane and Spherical wave , Superposition of wavas , Phase 
And Group velocities , Reats. Huvæco , principle . Totorforence 
Ditlercation - Fresnot und Fraughofer , Diffraction by gtraight 
edgo . Singlo and multiple flits, Rorolvſag power of grating 
And Optical Instiments . Ravloigh Criterion , Polarballoa ; Pro 
duction and Detection of polarized light (linour , circular and 
elliptical). Labor Andrces (Hellam -Neon , Ruby, and went 
croductor diode). Concept of spatial and temporal coherena , 
Diffraction ann Fourior transformation . Frosnel And Fraun 
hofer diffraction by roctangular find circular apertura , Holo 
priptiy : theory and applications. 


PAPER I 


PAPPR II 


BIECTRICITY & MAGNEITSM , MODERN PHYSICS 

AND ELECTRONIC 


. 


Socio -Political Philoscphy and Philosophy of Religion : - 
1. Nature of Philosophy; its relation to ufo, thought 

and culture . 
The following topics with special refoodoo to the 
Indian context including Indian Constitution — 
Political Idoologies : Democracy Socialism , Fascium 
Theocracy , Comprunik and Sarvodaya . 
Mothods of Political Action : Constitutionalism , 

Revolution . Terrorim and Satyagrah 
3 . Tradition , Change and Modernity with refercice 

to Indian Social Institutions , 
Philosophy of Religious language and Moading . 
Nature and scope of Philosophy of religion . Philo - 
sophy of Religion, with special reference to Bud 
dhtom , Jainism , Hinduism , Islam , Christianity and 

Sikhism 
(a ) Thoology and Philosophy of Religion 
(b ) Foundations of religious belief : Reason Revolr 

tion Faith and Mysticiam . 
(c) God , Immortality of Soul, Liberation and Prob 

lon of Evil and Sin . 
(d ) Equallty, Unlty and Unlversality of Religious ; Rell . 

glous tolerance : Conversion Secularism , 
6 . Moksha - Paths leading to Moksha , 

PHYSICS (Code No . 36) 


1. Elootrichy & Magnetiam : 

Columb s LAW . Electric Acld . Onungis Law , Electric poten 
tial Poisson and Laplace equations for a homogancoug 
dietectric . ancharged conducting Aphero in a uniform field . 
Point Charge and Infinite conducting plano. Magnotic Shen 
Magnetic induction and field strengih . Blot - Savart law and 
implicationg, Floctromarotlo induction , Paraday s and 
Leoz s lawr. Sol and Mutual inductances. Altomating CUT 
rents , L . C . R . circuits series and parallel resonance circults , 
quality factor Kirchoft s laws with application , Maxwell s 
equations and eloctromagnetic waves , Tragsverao nature of 
cłectroinagretic waves , Poyntinų vector. Magnetic field , h 
matter - - dia , PAM , ferro antiferro aud ferti magnetism ( qon 
Vintive approach only ). 


PAPER I 


2 . Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atota , Electron piil, ptica ) 
and X - ray Spectru , Stern -Gorlach openment and pati quan 
tization . Vector model of the Atom , spectral terms, - fino 
structure of spectral liner, J - J and I - S coupling, Zuman 
effect, Paul s exclusion principle , spectral terms two 
equivalent and non - equivalent electrons . Gross A1, fino 
structure of electronic band Spectra Rannan effect. Photo 
electric effect . Compton effect , debroglle waves . Wave Per 
ticlo duality and uncertaipty principle . Schrodinger wavo 
equation with application to (i) particle in a box , (ii) notion 
acrosa a slep potential. One dinensional harmonic oscillator 
oinen values and clgep functions. Uncertainty Principia R 
dionctivity , Alpha, betri and gammn radiations. Elementary 
theory of the alpha decoy . Nuclear binding energy . Mas 
spectroscory , Semi empirical a formula . Nuclear fisjon 
and fusion . Elementary Reactor physics. Elenoptary parti 
cles and their classification. Strong and Weak Electrompas 
Detic interactions. Particle accelerotons : cyclotron Lenlar 
accelerator ? Elenicotary ideas of Superconductivity . 


MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanics : 

Copsorvation LAW . Collisions , impact paratnoter , & cat 
toring cross -Hocuco, centre of mans and lab systom with 
transformation of physical quantities Rutherford Scattering 
Moron of rocket under constant force fiold , Rotating 
Inimes of reference , Coriolis force , Motion of rigid bodles , 
Angular momenlum , Torque uod procession of a top , Gyro 
Acope . Contral forces, Motion under inverke square law : 
Koplor s Law , Motion of Satellites (including geostationary ) . 
Gullleen Rolativity, Special Theory of Rolativity , Michelson 
Morley Esportement. Lorentz Transformations-nd lition theo 
rom of volocities. Variation of mass with , Velocity, Mest 
Energy equivalence . Fluid dynamics , stroamlincs , turbulce, 
Bcrooulli s Equation with simple applications. 


Electronic : 

Aand theory of Solids. - - conductors, insulators and somt 
conductors. Intrinsic and extrinslo nemiconductore, P - N jme. 
tinn , Thermistot , Zenner dioda revorro And toward hiared 
P - N junction , Sular Cell Tls of dlodes and translatora tor 
rectiAcation . amplification , onclatrin modulation and deat 
yain of. .. # ven. Tronsmine receiver Tclovirin og 
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POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

PAPER II 
RELATIONS (Code No. 37) 

PART I 
PAPER I 

The nature and functioning of the Sovordignation 

state system , 
SECTION A 

Universalism (l ax Britiannica , Pox Auricana , Pax 
POLITICAL THEORY : 

Interest ; Balance of Puwer , " Power Vacuum , " 

Theories of International Politics; The Realist theory 
1 . Main feature of anciont Indian political thought; 
Mapu and Kautilya : Ancient Greek thought Plato . 

Systen theory ; Decision making . 
Aristotle ; General characteristics of European mo 

Determinants of foreign policy; National ]nterest ; 
dieval political thought; St. Thomas Aquinas, Mar 

Ideology ; Elenients of National Power (including 
siglio oi Padua; Machavelli, Hobbes , Locke , Mon 

dature of domestic socio - political institution ) , 
tesquicu , Rousseau , Bentham , S. S . Mill T . H . 
Green , Flegel, Marx , Lenin and Mao -sm Twig . 

Foreign Policy Choices . Imporialism ; Balance of 
Power : Allegiances; Isolationaliser , Nationalistic 

Universalism ( P :1x Britia : inicii , Pax Aunricana , Pax 
Nature and scope of Political Scienco : Growth of 

Sovietica) : The " Middle Kingdorr " Complox 

vs. 
Political Science as a disciplino. Traditional 

of 

China ; Non -alignment. 
Conlemporary approachcA ; Behaviouralism and post 
behavioural developments ; System theory and other 

6 . The Cold War : Origin , evolution and its impact on 
recent ypproaches to political analysis , Marxist ap 

international relation : Defence and its impact; ! 
proach to political analysis . 

new Cold War ? 

Non - alignment · Moaning Bases ; (National and 10 
The emergence and nature of the modero Stato : 

ternational) the non -aligncd Movement and its rolo 
Sovereignty ; Monistic and Pluralistic analysis of 

in international relations . 
Hovorcignty: Powor Authority and Logitimacy . 

De-colonization and expansion of the international 
4 . Polilical obligation : Resistance and Revolution ; 

community : Neo -colonialisin and ſocialism , their im 
Rights , Liberty , Equality , Jugtico . 

pact on international relations; Asian - African roaur 

Beaca. 
Theory of Domocracy . 

9 . The present International economic order; Aid , trado 
Liberalism , Evolutionary Socialism (Democratic and 

and economic development; the strugglo for the New 
Feblan ) : Marxian - Socialism ; Fascism . 

International Economic Order ; Sovereignty over 
natural resources; the crisis in energy resources. 


SECTION B 


10 . 


The Role of International Law in international ro 
lations; The International Court of Justico . 


COVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDLA 


Origin and Development of International Organisa 
tions ; The United Nations and Specialized Agencics ; 
their role in international relations. 


Approaches to the study of Comparative Politics : 
Traditional Structural-Functiopal approach , 


AL 


Rogional Organisation , : QAS, OAU , tho Arab Lea 
gue , the ASEAN , the EEC their role in international 
relations. 


Political Institutions ; Tho Legislaturo, Executivo 
and Judiciaty : Parties and Prossure -Groups ; Theo 
ries of Party system : Lepin , Michols and Duverger; 
Electoral System ; Aureaucracy - -Weber s view and 
modern critiques of Webor . 


Politicul Process : Political Socialisation , moderol 
sation and Communication : the nature of the non 
westora political proce ; a general study of the cong 
titutional and polllical problems affecting Afro - Asian 
Societies. 


13. Arms race , disarmament and arms control; Conven 

tional and nuclear aring , tho Arms trade , Its Impact 

on Third world role in international relations. 
14 . Diplomatic theory and practisc, 
15. External intervention : ideological, Political and coo 

nomic ; " Cultural imperialism " . Covert intervention 
by the major power. 

PART IT i 


Indian Political System (a ). -- The Roots ; Colonia 
lism and nationalism in India ; A general study of 
modem Indian social and political thought; Raja 
Rammohan Roy, Dadabhai Nauroſi, Gokhale, Tilak , 
Sri Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B , R , Ambed 
kar , M . N . Roy and Nehru . 


ought: Raia 


1. The use , and mis- UsCg of nuclear energy : the impact of 
nuclear wcapons on international relations; tho Partial Togt 
ban Treaty ; the Nuclear Non -Proliferation Treaty (NPT); 
Peaceful auclear explosions (PNE) . 


ban 


Treaty 


(b ) The structure : Indian Constitution , Fundamental . 

Rights and Directive Principles : Union Government; 
Parliament. Cabinet , Supreme Court and Judicial 
Review : Indian Federalism Centre -Statc relations: 
State Government rolo of the Governor ; Panchyad 
Raj. 


2 . The problems and prospects of the Indian Ocean being 
made a peace -zope. 

3. The conflict situation in West Asia . 
4 . Conflict and bo -operation in South Asla , 


5 . The (Post-war ) torcign policies of the major powers, 
United States , Soviet Union , China , 


. 


6 . The Third world in International relations the 
South " Dialogud " in the Unlted Nations and Outsido. 


North 


( c ) The Functioning.- - Clasa and Carto in Indian Poli- 

tics, politics of regionalism , ilaguism and communa 
lign . Problem of sccularization of the policy and 
national integration , Political clitics; the changing 
composition ; Political Partios and political participa 
tinn : Planning and Developmental administration 
Socio - economic changes and its impact on toding 

Clemocracy. 
1 GI/94 - 18 


7 . India s foreign policy and relations, Indla and the Super 
Powers; India and its neighbour; India and South - east Asia 
India and African problems; ladia s economio diplomacy ; 
India and the questing of nuclear weapopr. 
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- - . - - 
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PSYCHOLOGY 
(Code No. 38) 

PAPER I 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
1 . The scope of Paychology . 

Place of Psychology in the family of social and behavicurul 
xienees . 
2 . Methods of Psychology 
Methodological problems of psychology General design 

of psychological research , " Types of poychological 
rescarch . The characteristics of psychological mea 

gurernent. 
3. The nature , origin and developinent of human bebaviour. 
Heredity and envirunment. Cultural factors and behav 

iour. The process of socialisation , Concept of 

National Character . 
4 . Cogpitive Processes. 
Perception , Theories of perception . Porceptual organisa 

tion . Pergon perception , Porceptual defence Trans 
Actional approach to perception . Porception and per 
gonality . Figural after -effect. Perceptual stylos , Per 

ceptual abnormalities Vigilanco , 
5. Loarding 
Cognitive . Operant and Classical conditioning appronches. 

Learning phenomena, Extinction . Discrimination and 
generalisation . Discrimination learning. Probability 

learning . Programmed learping. 
6 . Romembering . 


12 . Attitudes and Valuco. 
Structure of attitudes , Formation of Attitudes, Theories 

of attitudes . Atti! ude measurement. Types of attitude 
scales. Theories o attitude chunge , Valucs. Types 
of values, Motivational properties of values. Measure 

ment of values . 
13. Recent trends. 
Psychology and the Computor, Cybernetic model of 

behaviour. Sinulation studies in psychology . Study 
of consciousness, Altered states of consciousness, 
Sleep drean , meditation and hypnotic trance drug 
induced changes. Sensory deprivation , Human pro 

blems in aviation and space flight. 
14 . Models of Man . The Mechanical Man . The Organic 
Man. 
The Organisational man . The Humanistic Man , Impllca 

tions of the different models for behaviour changes . 
An integratel niodel. 


PAPER II 
PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
1. Individual Differences. 
Measurement of individual differences, Types of psycho 

logical tests. Construction of psychological tests . 
Characterists of a good paychological tests, Limi 

tations of psychological test, 
2 . Psychological Disorders . 


Theories of remembering Short-term memory. Long-term 

memory . Measurement of memory . Forgetting Ro 
miniscence. 


7 . Thinking. 
Problem solving , Concept formation , Strategies of con 

copt formation , Information processing, Creative 
thinking. Convergent and Divergent thinkjpg. Dove 

lopment of thinkite in children , thoorlog , 
8 . Intelligence, 
Nature of intelligence. Theories of intelligenco. Measure 

mont of intelligence. Measurement of creativity . Ap 
titudo, Measurement of aptitudes, The concept of 
social intelligence . 


9 , Motivation . 


Characteristics of motivated behaviour. Approachot to 

motivation : Psycho -analytic theory : Drive Theory ; 
Need hierarchy theory , Vector valence approach , 
Concept of level of aspiration . Measurement of no 
tivation . The apathetic and tho alienated individual, 
Incentiva , 


Classification of disorders and posological systems, 

Neurotic , psychotic and psychophy 
siologic disorders, Psychopathic personality . Theories 
of psychological disorder. Tho problems of anxiety, 

depression and stress . 
3. Therapeutic Approaches. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy. Client 

centered therapy. Cognitive therapy . Group therapy . 
4 . Application of paychology to Organisational and Indust 
tial problems. 
Personnel selection , Training , Work motivation , 

Theories of work motivation Tob designing Leader 

ship training Participatory management. 
5. Small Groups 
The concept of small group. Properties of groups . 

Group at work . Theories of group behaviour . 
Measurement of group behaviour. Interaction pro 

cess analysie. Interpersonal relations, 
6 . Social Change. 
Characteristics of grcial change. Paychological banim 

of change. Steps in the change process, Resistance 
to change . Factors contributing to resistance . 
Planning for change. The concept of change 

proneness . 
7. Psychology and the Learning process. 
Thc Learner, School as an agent of socialisation . Pro 

blems relating to adolescents in learning situation . 
Gifted and retarded children and problems relatel 

to their training. 
8 . Disadvantaged Groups. 
Type : Social, cultural and economic. Psychological 

conseanences of disadvantage. Concept of Denrive 
tion . Educating the disadvantaged grouse . Problems 

of motivating the disadvantaged groups. 
9 . Psychology and the problem of Social Tutegration , 
The problem of ethnic prejudice . Nature of prejudice. 

Manifestations of prefidice. Development of prelo 


10 . Personality . 


The concept of resscnality , Trait and type approaches, 

Factorial and dimensional approaches , Theories of 
personality ; Freud , Allport , Murray, Cattell, Social 
learning theories and Field Theory . The Indian ap 
proach to personality , the concept of Gujas, Men 
girement of personality : Questionnaires; Rating 
Rcales : Psychometric Testa ; Projective Tests; Obser 
vation method . 


27 . Language and Communication , 
Psychological basis of language , Theorics of language 

development : Skinner and Chomsky . Nonverh47 
communication . Body language . Effective Communl. 
cation ; Source and recolver characteristia . Poru 
Hive communication . 
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dice . Measurement of prejudice. Amelioration of xi. Comparative and Development Administration , 
prejudice . Prejudice and personality . Steps LO Meaning , Naturc and Scope of Comparative Public Adminis 
achieve social integration . 

tration . Contribution of Fred Riges with particular reference 

to the Prismatics Salo mudel. The Concept, Scopo and 
10, Psychology and Economic Development. 

Sigmticince of Development Administratiou. Political, Eco 
The nature of achicvement motivation, Motivating people nomic and Socio - Cultural Context of Development Adminis 
or achievement. Promotion of entreprenourship . 

Tration . The Concept of Administrativc Development. 
The Entrepreneur Syndrome. Technological chango 
and its impact on human behaviour . 

XII. Public Policy . - Relevance of Policy Maklog In 

Public Adnioistration . The processor of Policy Formulation 
11. Management of Information and Communication . 

and implementation , 


PAPER I 
INDIAN ADMINISTRATION 


Psychological factors in information management. In 

formation overload . Psychological basis of 
elective communication . Mass media and their role 
in social change . Impact of television . Psychological 

basis of electivo advertising . 
12. Problems of Contemporary Society . 
Strcu . Management of stress. Alchololism and Drug 

Addiction . The Socially Deviant. Juvelino Delin 
quency , Crime Rehabilitation of the deviant. The 

problems of tho Aged . 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 44 ) 

PAPER -1 - ADMINISTRATIVE THEORY 


J. Basic Premitce - Mcaning, scopo and significance of 
public auministration ; Prvato and public administratiou; lis 
iOlc in developed and devcloping socicties; Ecolony of ad 
mmistration - social, « conomic , cultural, political and legal; 
Evolution of Public administration as a discipline ; public Ad 
ministration as an art and a science ; New Public Administre 
tion . 

JI, Theorics of Organisation .- - Scientific management 
( 12ylor and his associates ); The Bureaucratic theory of 
organisation (Weber), Classical theory of Organisationg (Henri 
tayol, Luther Gulick and Otheit ); The Human Relations 
Theory of Organisations (Elton Mayo and his Colleaguca ); 
Behavioural approach , Systems Approach ; Organizational 
Effectiveness 


1. Evolution of Indian Administration .- - Kautilya ; Mughal 
period ; British period , 

I . Environmental Setting . Constitution , Parliamentary 
Drorocracy . Federalism , Planning , Socialism . 

III. Political Executive at the Union Level, President, 
Prime Minister, Council of Ministers , Cabinet Committees . 

IV . Structure of Contro Adipinistration . Secretarlat, Cabl 
not Secretariat, Ministerles and Departments, Board and Com 
puissions, Field Organisations. 

V , Centre- Statc Relations - Legislativo Administrative , 
Planning and Financial 

VI. Public Services. — All ladia Sorvices , Central Services, 
Stato Services , Local Civil Services, Voion and State Publio 
Service Commissions. Training of Civil Survicos. 

VJl. Machinery for Planning. — Plan Formulation at tho 
National Lovel; National Development Council ; Planning 
Commission ; Planning Machjucry at the Stato and District 
Levels. 

VIII. Public Undertakings . Forms, management, control 
And problems. 

IX . Control of Public Expenditurc , — Parliamentary Con 
trol ; Role of the Finance Ministry ; Comptroller and Auditor 
General, 

X . Administration of Law and Order . - Rolo of Central 
and State Agencies in Maintenance of Law and Order , 

XI. State Administration . -- Governor; Chief Ministor ; 
Council of Ministers; Secretariat, Chief Secrelary , Directorates. 

XII. District and Local Administration - Role and Im 
portancc ; District Collector ; Land and revenuo, law and 
order and developmental functions. District Rural Develop 
mont Agency : Special Development Programmes. 

XUI. Local Administration , - Panchayati Raj; Urban Local 
Government; Fcatures, Forms, Problems. Autonomy 
Local Bodica . 

XIV. Adniinistration for Welfare. Administration for the 
Welfare of Weaker Sections with Particular Reference to 
Scheduled Castcs, Scheduled Tribes, urni Programmes for 
the Welfare of Women . 

XV . Issue Areas in Indian Administration -- Relationship 
between Political and Permanent Executive . Generalists and 
Specialists in Administration, Integrity in Administration , 
People s Participation in Administration. Rodrossal of Citi 
zen s Grievances. Lok Pal and Lok Ayuklas, Administrativo 
Reforms in India . 


ILL . Principles of Organization .- - Hierarchy. Unity of 
Command , Authority and Responsibility, Coordination, Span 
of Control Supervision , Centralization aud decontralization , 
delcgation , 

IV . Administrative Behaviour. – Docision making with 
Special Reference to the contribution of Herbert Simon, 
I heories of Leadership ; Comunication ; Morale; Motiva 
tion (Maslow and Horzberg ). 


V . Structure of Organisations. - Chief Executive ; Types 
of Chief Executives and their functions; Line, Staff und 
Auxiliary agencies; Departments ; Corporations, Companics , 
Boards and Commissions . Hçadquarters and field rola 
tionship . 


VI. Porsonal Administration - - Bureaucracy and Civil 
Services ; Position Classification ; Recruitment; Training; 
Career Development ; Performance Appraisal; Promotion ; 
Pay and Service Conditions; Retirement Benefits; Discipline ; 
Employer - Employce Relations, Integrity it Administration ; 
Generalists and Specialists Neutrality and Anonymity . 


VI . Financial Administration. Concept of Budget ; 
Preparation and Execution of the Budget : Portornance 
Budgeting; Legislative Control; Accounts and Audit. 


VIII. Accountability and Control. — The Concepts of As 
couotability and Control; Legislativo, Executive and Judicial 
Control over Administration , Citizen and Administration , 

IX . Administrative Reforms. O & M ; Work Study : 
Work Measurement ; Administrative Reforms; Procoses and 
Obstacles. 


SOCIOLOGY ( Code No. 39) 

PAPER I 
GENERAL SOCIOLOGY 


X . Administrative 2w . - - Importance of Administratives 
1. 3W ; Delegated 1 .cgislative ; Meyning Typoy Advantages , 
Limitations, Safeguardy. Adninistrative Tribunals. 


Scientific study of social phenomena : The emergence of 
sociology and its relationships with other disciplines ; science 
and social behaviour, the problem of objectivity ; tho scienti 
nc method and design of sociological research ; tochniques 
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of data colloction and measuremcat including participant and changing trend and its futurt , impact of legislation and co 
non -participant observation , interview schedules 24d question cio - economic change upon family and marriage, inter- gcpcra 
Daries and measurernent of attitudos . 

tions gap and youth unrest, chauging status of women . 
Pioneering contributions to sociology : The seminal ideale 

Economic system : The Jojman system and its bouring 
Durkhem Weber, Redclif . Brown, Mailnowski, Parsons, 

on the traditional society , market economny and its social 
Metron and Marx -historical materiulismı, alienation , cluss and 

consequences , occupational diversulcation and social structura 
class struggle Durkhçın -- division of labour, Social fact, ro 

profession (rade unions, social delcrminusad consentiencics 
ligion and society ; Weber - - social action, typos of authority , 

of cconomic development, economic inequalities, exploitation 
bureaucracy , rationality . Protestant othnic and the spirit 

and corruption . 
of capitalism , ideal typos. 

Political systems : The functioning of the democratic poll 
The individual and society : Individual behaviour; social 

tical system in a traditional socioty political parties and their 
lateraction, society and social group, social system , status 

social composition , social structural origins oť political clites 
und rolo ; culture , personality and socialization, confortuly , 

and their social orientations, decentralization of power and 
deviadco and social control role conflicts , 

political participation . 
Social stratification and mobility : Inequality and stratifica 

Educational system : Education and society in the tradi 
tion ; ditforent conceptions of clausy, theories of stratification , 

tional and the modern contexts , educational locquality and 
caste and class, class and society . types of mobility , inter 

change , oducation and social mobility , educational problems 
generational mobility , open and closed models of mobility . of women , the Backward Clussow and the Scheduled Castc . 
Family , marriage and kinship : Structure and functions of 

Religion : Demographic dimensions, geographical distribu 
family , structural principles of kinship , family , descent and tion and neighbourhood living patterns of major religious 
kinship , change in society , chuyo in ago and sex roles and 

categorics, inter - religious inter- action and its manifestation II 
change in marriago and family, marriage and divorco , 

the problems of conversion minority status and communaliam , 

Iccularism , 
Formaal organizations : Elements of formal and informal 
structures bureaucracy, Modos of participation - democratic 

Tribal sociotic , and their iateyrations, Distinctive feaſuros 
und authoritarian forme voluntary associations . 

of tribal communities , tribes and caste , acculturation and A 

tegration , 
Economic system ; Property concepts, social dinionsions of 
division of labour and types of exchang , social aspects of Rural social system and community developmont : Socio 
proindustrial and industrial economic systom , industrialisation cultural dimensions of the village community , traditional 
and changes in the political, cducational , Telicious familial power structure , domocratization and leadersbip , poverty , in 
and stratificational sphores , social delormipants and conso debtedness and bonded labour, social consequencias of land 
quences of economic development. 

reforms, Community Development Programme and other 

plannod development projects and of Grcon kevolution ; Dew 
Political system : Tho paturo of social power community strategios of rural development, 
power structure , power of the clite , cluss power, organizu 

Urban social organization : Continuity and change in the 
tional power , power of unorganized masses ; power authority 
and logitimacy , power in democracy and in totalitarian - 

traditional cases of social organization , namely, kinships , 
ciety, political parties and voting. 

custo and religion in the urban context, stratification and 

mobility in urban communities , cthnic diversity and commu 
Educational systom : Social origins and orientation of stu 

nity integration , urban neighbourhoods , rural-urban differen 
dents and teachers , equality of educational opportunity , edu 

ces in demographic and socio - cultural characteristics and 
cation as a modium of cultural reproduction , indoctrination , 

their social consequences . 
social stratification and motility , education and modernist 

Population dynamics : Socio -cultural aspects of vox and 
tion . 

ago structure , marital status, fertility and mortality , tho pro 
Religion : The religious phenomononi, the sacred and the 

blom of population explosion, social, psychological, cultural 
profane, social function , and dysfunctions of religion , magic 

and oconomic factors in the adoption of family planning 
şeligion and science , changes in society and changes in içli 

practices. 
fion secularization . 

Social change and modernization : Problems of Rolo con 
Social change and dovelopment : Social structuro and 10 

flict - Youth unrest - intergenerational gap changing Status 

of Women , Major Sources of social change and of Resistanco 
cial change , continuity and change ag fact and as valut, pro 

to change , impact of Wost , reform niovements , social move - - 
cosses of change, theories of change , social disorganization 

ments, industrialization and urbanization pressuro groups fac 
and social movements , types of social movements , directed 

tors of planned change - Five Year plans legislativo and exo 
social change, social policy and social development. 

cutive measures , process of change - sanskritization , Wester 

nization and modomization, means of modernization - mak 
PAPER II 

inedia and education , problem of change and modernization 

- structural contradictions and brcak -downs, 
SOCIETY OF INDIA 

Current Social Evils : Corruption and Nepotism Smug 
Historical moorings of the Indian Society : Traditional 

gling - Black Money , 
Hirdų social organization , socio - cultural dynamice through 

STATISTICS (Code No. 41 ) 
the ages , especially the impact of Buddhism , Islam mod tho 
modern West; factors in continuity and chango . 

PAPER I 
Sucial stratification : Casto systom and its transformation 

Attempt any questions choosing at most 2 from oach 
aspccts of ritual, economic and casto status, cultural and 

Acction . Four questions of equal weightage will he eat in cach 
structural viows about casto , mobility in casto , 15gucs of oq 

section . 
qality and social justico casto among the Hindus and tho 

I. Probability 
AỌN - Hindus, castoism , the Backward Classes and tho Scht 
duled Caste untouchability and its oradication , agrarian and Sample space and ovents, probability measures and pre 
industrial class structura 

hability spaco , Statistical independonco , Random variable as I 

mengurablo function . Discroto and continuous randon Vari 
Family marriage and kinship : Regional variation in Kin ables. Probability density and distribution functions, margi 
phip systems and its socio -cultural correlatog changing aspect nal and conditional distributions functions of random variables 
of kinship ; tho Joint faqally - its structural and functional as und their distributions, expectation and movements , conditio 
pects and its changing form and disorganization , marriage Dal expectation , correlation co -officient, Cunivergenico fo pro 
among different cthnic groups and economic catcgorice , ſta trability in LP almost everywhere , Marlov, Chebychey and 
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kolmourov mequalities , Bore ) - -Cantclli lemma, weuk and Sampling pecuon Vs 100 per cent inspectiou. Single , 
drong law of lagu muwbery probubility generating and C - doublc , multiple and sequential simpling plans for attributes 
racieristic functions. Uniquent s und continuity theorçms, inspection , Ut , ASN and ATI curves , Concept of producer s 
Leterounation of distribution by riomonts Lindeberg-Levy risk and consumer s risk . AQL , AQQL , LTPD etc . Variablo 
Central limit theorem , Standard discreto apd continuous pro Sampling plants . 
bability distributions, their facrrelations including loting 

Dchnition of Reliability , maintajoubility and availability . 
cascs. 

Lite distribution failure rule and both -lub , failuro curvo ex 
II . Statistical Inference 

poncntiul and Weibull model. Reliability of series and Paral 

lel systems and other simple configurations . Different types 
Properties of estimates , consistency , unbiasedness , efliciency, 

of redundancy like hot and cold 4nd use of redundancy in 
outficiency and completeness Clubmei- Ruo bond , Minunum 

Teliability improvement Problem in lifo testing, censored and 
variance unbiased cstimulion , Rao -Blockwell and Lebmanli 

turacated experiments for exponential model, 
Sucife s theorein methods of estimation by movements naxi 
mum likclilood, mininum Chi-square . Properties of taxi 

Hl. Operational Research 
mum likelihood estimators curtidence intervals for parameters 
of standards distſibutions. 

Scope and definition of OK different types of models , thou 

construction and cbtaining solution . 
Simple and composite hypotheses , statistical tests and cri 
tical region , two kinds of crror, power function unbiased Hoinogenous discrete time Markov chains, transition pro 
testy , most powerful and uniforinly most powerfui tosty Ney batility matrix , classification of states and orgodic thooroms, 
man l erson Lomma, Optimal tests forople hypotheses con Homogenous continuous (101c Murkoy chains . Elcingots of 
cerning One parameter , monotone likelibuod ratio property queuing theory, M / M / 1 and MMK queuos , the problem of 
und its use in constructing UMP ist, likclihood ratio cri 

inaclune interference and GIMI and MGI queues. 
terion and its asymptotic distribution , Chi-squaro and kol 
mogoro tests for goodnem ol jit. kun test for randomness. Concept of scientific iventory management and analytical 
Sign test for Location . Wilcoxon -Mann -Whitney test and Kol structure of invertory problemy Simplo models with deter 
mogor - Simirpoy test for the two sumplo problem , Distribu ministic and stochastic demand with and without leadtimo. 
tion- free confidence intervals for quantities and confidence Storage models with particular referenco to dam typo . 
bands for distribution functions . 

The structure and formation of a lincur programming pro 
Notions of a sequential test, Walds SPRT, its CC and ASN blem . The simplex proceduro two phase methods and 
function. 

cbarnes - M Method with artificial variables . Tho quality 

theory of lincar programming and its oconomic lotorpretation 
III. Lincar Inference and Multivariule Analysis 

Sensitivity analysts . 
Theory of least squares and Analysis of varlance , Gauss 
Markoit theory, normal cquations, least squure estimates and 

Transportation and Assignment problems 
their precision , Tests of significance and intervaly ostimatos 

Replacement of items that fail and those that doteriorato , 
based on least square theory in ono way , two way and throc 

group and individual replacement policies. 
way classified dala . Regression Analysis , linear regression , 
estimatos and tests about correlation and regression coefficient 

Introduction to computers and elements of Fortran IV 
curve linear regression and orthogonal polynomials, test for 

Programming Formats for input and output statements are 
linearity of regression Multivariate nomil distribution, multi 

cification and logical statements and sub - routines. Application 
ple regression , multiple and partial correlation . Mahalanobis 
D2 and Hotelling 12 - Statistics and their applications ( do 

to sore simplo statistical problems. 
rivations of distribution of D2 and 12 cxcluded ) . Fisher s 
discriminant analysos . 

IV . Quantitativo Economics 

Concept of timo- eerios , additive and multiplicativo model , 
PAPER II 

resolution into four components, dolormipation of tread by 

frec - hand drawing, Loving averages, and fitting of mathio 
( i) Select any three sections. 

watical curves, scasonal indices and estimate of the varianco 

of tho random components . 
( 1 ) Attempt any 5 questions from the selected sections, 
choosing at most, two questions from cach selected scctions . 

Definition , construction , interpretation and limitations of 
Four questions of equal woight will be sot in cuch section , 

index numbers , Lespeyre Parsche Edgewoth - Marshall and 
I. Sampling Theory and Design of Experiments 

Fisher index numbery their comparisons tests for index num 

bers and construction of cost of living indox . 
Nature and scopo of sampling, simple random sampling , 
sampling from finito populations with and without replace 

Theory and anlysis of consumer demand - specification apd 
mont, estimation of tho standard errory sampling with equal 

estimation of demand functions. Demand clasticitics, Theory 
probabilities and PPS sampling. Stratified random and sys 

of production , supply functions and clasticities, input demafid 
tematic sampling, two stago and multi- stago sampling, multi 

functions. Estimation of paranctors in single equation model 
phase and cluster Sunipling schemes . 

classical least squares, generalised least squarey heteroelas 

ticity , serial corrolation , multicollinearity , errors in variablat 
Estiination of population total and moan , uso of biased 

model, simultaneous equation models — Identification , rank fod 

order conditions. Indiroct least squares and two stago least 
und lobiased estimates auxiliary variables , double sampling 

squares, Short-term economic forecasting, 
standard error , of estimulee cost and variupco functions ratio 
and regression estimates and their relative efficiency . Plan 
ning aod organization of sanıplo gurvoyx with special refer V . Demography and Psychometry 
ouco to recent largo scale survcy8 conducted in India . 

Sources of demographic data : census registration : NSS 
Principles of experimental designs. CRD , RBD , LSD , min . 

and other demographic survoys . Limitation and uses of de 
lng plot techniquc factoilal experincnta 2 n and 30 design 

mographic data , 
general theory of total and partial confounding and trac 
tional replication Adulysis of split plot, BB and simplo 

Vital rates and ratios : Definition construction and 16 . 
lættice designs. 

1.jfe tables --- complete and abridged : construction of lffe 

tibles from vital statistics and censuş returns Usos of Ufo 
11. Eogincering Statistics 

tables , 
Concepts of quality and meaning of control. Differeut tyres Logistic and other population growth curves. 
of control charts liko X - R charts , P churt , op charts and 
comulative sum çootrol charts. 

Measure of fertility . Gross and not reproduction rate . 
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Stable population theory . Use of stable — and quasi- stable 

Section 3 
population techniques in estimation of demographic para 
lilelers. 

Ecology , Lcthology, Biostatistics and Economic Zoology. 
Morbiility and its mcasurement, Stanlard classification by 

Ecclogy . 
cause of death . Health surveys und uso of hospital statistics. 

1. Environnicnt : Abiotic factors and their role ; Biotic 

factory -- - luter and In : er -specific relations. 
Educational and psychologicul statistics methods of stand 
ardisation of scales and tests , 10 tests, reliability of teats and 2. Animal : Orgunisation at population and community 
T and Z scores , 

levels, ecological successions. 
ZOOLOGY (Code No. 40 ) 

3 . Ecosystem : Concept, components, fundamental opera 

tion , eücrgy flow , biogeo -chemical, cycles, food chain and 
PAPER 1 

trophic levels . 
Non Chordatn and Chordata . Ecology , Ethology , Biostatistics 

4 . Adaptation in fresh water , marine and terrestial 

babitals. 
and Economic Zoology 

5. Pollution in air , water and land . 
Soction A 

6 . Wild lilc in India and ils conservation . 
Non Chordata and Chordata 

Ethology - - 
1. A general survcy , classification and relationship of the 

7 . Gcnerul survey of various types of animal behaviour 
various phyla , 

8. Role of hormones and pheromones in behaviour. 
2 . Protozoa : Study of the structure, bionomica And life 
history of Parimnecium , Monocyotis , malarial parasite , Try 

9. Chronobiology : Biological clock , scasonal rhythms, 
panosoma and Leishmania , 

tidal rhythms. 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour, 
I ocomotion , nutrition and reproduction to Protozoa . 

11. Methods of studying animalms behaviour . 
3 . Porifera : Canal system skeleton and reproduction . 

Biostatistics 


4 Coelenterata : structurt and life history of Obelia and 
Aurella , polyniorphism in Hydrozoa , coral formation , meta 
eenesis , phylogenetic rclationship of Cinidaria and Acnidaria . 


5. Helminths : Structure and lifo history of Planaria , Fas 
ciola , Taenia and Ascaris. Parastic adaptation , Helmintha 
la relation to man . 


6 . Annelida : Nereis, curthworn and leech ; coelom and 
octanerjem ; modes of life in polychactes, 


12 . Methods of gampling, frequency distribution and mca 
sures of central tendency , standard deviation , standard crior 
and standard deviance , correlation and regie Dion and Chi 
square and t -test . 
Economic Zoology 

13. Parasitism , commensalism & host parasite relation 
ship . 

14 . Parasitic protozoans, helminthis and Insects of man 
and domestic animals. 

15. Lasect pests of crops and stored products. 

16 . Beneficial insecto . 
17. Pisciculture and induced breeding . 


7 . Arthropoda : Palemon, Scorpion , cockroach , larval forms 
and parasitism in Crusiacea , mouth part vision and respiration 
in arthropods, social life and metamorphosla in insects . Im 
portance of Peripatus. 


8 . Mollusca : Unio Pila , oyster culture and pearl formation , 
cephalopods. 

9 . Echinodermata - -General organisation , larval forms and 
afinitics of Echinodermata . 


PAPER II 
Cell Biology, Genetics, Evolution and Systematics, Bio 
chemistry, Physiology and Embryology . 


10 . General organisation and characters, outlino classifica 
ting and inter-relationship of protochordate , Pisces, Ampbibia , 
Reptilia , Aves and mammalia . 


11. Neotcny and retrosgressive metamorphosis . 


12 . A general study of comparativo account of the various 
systems of vertebrates. 


13 . Locomotion , nyigration and respiration in fishes; struc 
ture and affinities of Dipnol. 


Section A 
Cell Biology Genetics, Evolution and Systematics , 

1. Cell Biology - Structure and function of cell and cyto 
plasmic constituents ; structure of nucleus, plasma membrane , 
mitochondria , golgibodies , endo -plasmic roticulum and ribo 
somes, cell division ; mitotic spindle and chromosome move 
ments and melosis . 

Gene structure and function ; Watton -Crick model of DNA . 
toplication of DNA Genetic code; protein synthesis cell 
differentiation , soxchromosomes and sex determination . 

2 . Genetics. -- Mendelian laws of inheritance re -combination 
linkage and linkage maps, multiple , allols; mutation (Datural 
and induced ), mutation and ovolution , meiosis, chromosome 
number and form , structural rearrangements ; polyploidy : 
cytoplasmic inheritance , regulation of gene exprossion in 
prokaryotes and eukaryotes; biochemical bonelic , elements of 
human genetice; normal and abooral karyotypes ; genes and 
aişcases. Eugenics . 


14 , Origin of Amphibia ; distribution, anatomical pecullari 
tics and affinities of Viodela and Apoda . 


15. Origin of Reptiles ; adaptive radiation in reptiles ; fossil 
rentiles; poisonous and nop poisonous snakes of India ; poſson 
apparatus of snake. 


16 . Origin of birds; flightless birds; acrial adaptation and 
migration of birds . 


17. Origin of manuals; nomologies of ear Ossicles in mam 
mull demton and skin derivatives in mammals ; distribution , 
61771clirat pernliarities and phylogerietic relations of Proto 
theria and Methatheria . 


3. Hvolution and systematics - Origin of life, history of 
evolutionary thoucht, Jamirck and his works , Darwin and 
his works . sources and notre of organic variation Natural 
selection, Hardy -Weinberg law , cryptic and warning colour. 
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ulion minicry ; Isulatin : mnechanistas und ther role . Insular (e) Scales of pay :-- 
fauna , concept of spccics and sub- spccica, principles of classic 
fication , zoological nomenclature and interpational code . 

Junior Scale : Rs. 2200 -75- 2800-EB - 100 -4000 . 
Fossils , outline of geolog.cal crac phylogeny of borsc , ele 

Senior Scale : 
phant, camel, origiu and evolution of man, principles and 
theorics of continental distribution of animals zoogeogra 

(i) Time Scale : Rs. 3200 ( 5th and 6th Year)- 100 -3700 
phical realing of the world . 

123 -4700 . 

(ii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 - 125- 4700 
Section B 

150 - 5000 (non functionpl). 
Biochemistry , Physiology and Embryology 

(iü ) Selection Grade : Rs. 4800 - 150 - 5700. In addition 
Biochemistry : Structure of carbohydrates, lipids, amino 

there are posts carrying Super- time Scale pay of 
ucids, proteins, and nuclcic acids , glycolysis and krebs cycle , 

Rs. 5900 - 200- 6700 : posts carrying pay above super 
oxidation and reduction , oxidative phosphorylation , energy 

time scale in the scale of pay of Rs. 7300 - 100 
conservation and relcase , ATP , Cyclic AMP, saturated and 

7600 ; and posts carrying pay of Rs. 8 ,000 (Fixed ), 
insaturated fatty acids , cholesterol, steroid hormoncs ; Types 

to which Indian Administrative Service Officers are 
of enzymes , mechanism of cnzyme action , immunoglobulins 

eligible for promotion . 
and immunity , vitamins and coenzymes; Horpiones, their 
classificalion , biosynthesis and functions, 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 

the orders issued by the Central Governmçnt from time to 
2 . Physiology with special reference to mammals; compo tine under the All India Service (Dearness Allowance ) Rules , 
sition of blood , blood groups in inan coagulation , Oxygen 

1972 . 
and carbondioxide transport, haemoglobin . breathing and its 
regulation nephron and usine formation , acid - base balance and 

A probationer will start on the junior time scale and be 
bomeostasis ; temperature regulation in man , mechanism of 

permitted to count the period spent on probation towards 
conduction along axon and across synapos, neurotransmitters , 

Jerive pension or increment in the time scule . 
vision , hcuring and other receptors ; types of muscles , ultra 

(f)Provident Fund Officers of the Inliun Administrative 
structures and mechanism of contraction of skeltal muscle ; 
role of salivary gland , liver , pancreas and intestinal glands 

Service are governed by the All India Service (Provident 
in digestion , absorption of digestel food , nutrition and 

Fund ) Rules, 1955 , as amended from timo to timo, 
balanced diet of man, mechanism of action of steroid and 

(g ) Leave, - Oficer of the Indian Administrntive Service 
peptide hormones. role of hypo- thalamus, pituitary thyroid , 

ArQ governed by the All India Service (Leuvo ) Rules , 1955 
parathyroid , pancroaca , adrenal testis ovary And pineal 

as amended from time to time. 
organs and their inter -relationships, physiology of reproduc 
tion in humans. hormonal control of development in man (h ) Medical Attendance, Officers of the Indian Admini 
and insects, pheromones in insects and mamm : ls . 

strative Service arc entitled to meclical attendance benefits 

Admissible under the All India Service Medical Attendance 
3 . Embryology : Gametogenesis , fertilization , types of Rulcs, 1954 28 amended from time to time, 
eggs , cleavage , development upto gastrulation in branchios 
toma, frog and chick ; Fate maps of frog and chick : Meta 

( i ) Retirement Benefit . - -Officers of the Indian Administra 
morphosis in frog : Formation and fate of extra embryonic 

tive Service appointed on the basis of Competitive examina 
membrance in chick ; Formation of anmion allantois and 

tion are governed by the All India Services (Death -cum - Retire 
types of placenta in mammals. function or placenta in mam 

mont Benefits ) Rules , 1958 89 Amended from time to time. 
mak ; Organisers. Regeneration , genetic control of deve 
lopment. Organogenesis of central nervous system . sense 

2 . Indian Foreign Service. (a ) Appointment will bo mado 
Orains heart and kidney of vertebrato embryoq. Aging and 

on probation for a period of two years which may be exten 
ita implication in relation to man , 

ded . Successful condidates will be required to pursue a course 
of training in India for approximately twelve months. There . 

after they may be posted as Third Socretaries or Vico Consula 
APPENDIX IT 

in Indian Missions abroad. During their period of training 
Brief particulars relating to the Services to which recruit 

the probationers will be required to pass one or more depart 
ment is made through Civil Service Examination . 

mental examinations before they hecome eligible for confir 

mation in Service , 
1. Indlan Administrative Service. — (a ) Appointments will 
he made on probation for a period of two years which may 

(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
be extended subject to certain conditions. Successful candi 

satisfaction of Government and on his passing the pres 
dates will be required to undergo prescribed training at 

cribed examination , the Probationer ls confirmed in his ap 
auch place and in such manner and pas such examinations 

pointment. If however , bls work or conduct has in the 
during the period of probation as the Central Government 

opinion of the Government. hcen unsatisfactory , Government 

may cither dischargo him from the Service or Day extend 
may determine. 

his period of probation for such period, as they may think 
(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 

Git, or may revert him to his substantive post, if any. 
of a probationer is unsatisfactory or shows that he is i n . ( c ) Jf, in the opinion of Government, the work or con 
Jikely 10 become efficient. Government may discharge him duct of an officer on probation lg unsatisfactory or shows 
forthwith or, as the caso may be, revert him to the perma that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service , 
nent post , on which he holds a lien or would hold a llen Government may cither discharge him forthwith or may 
had it not heen suspended under the rules applichale to revert him to his substantive pogt , if any . 
him pror to his appointment to the Service. 

( a ) Scale of pay : 
(c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Government may confirm the officer in the Service or if 

Junior Scale . — Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 - 4000. 
his work or conduct hay, in the opinion of Governmetit, 
funn unsatisfactory , Government may cither discharge him 

Officers appointed to the Indian Foreion Service shall 
from the Service or may extend his period of probation of 

he eligible for inpointment to the Senior Schle Rs. 3200 
auch further reriod, subject to certain conditions as Goy 

100 - 3700 - 12.5 -4700 ) and Junior Administrative Grade (Rs. 

3950 - 125 - 4700 - 150 - 5000 ) on completion of four years and 
ernment any think fiit . 

in the 9th year of service respectively, 
(i ) An officer belonging to the Indian Administrative Ser 

In addition there are posts in the Selection Grade. Super 
vice will be liable to serve anywhere in India or abroad 

Time Scale and above carrying may between Rs. 4800 and 
either under the Central Goveroment or updet & State Rs. 8000 to which IFS ofllcers are cligible for promo 
Government, 

tlon 
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VOI A piubationer will receive the following pay during (! ) and (c ) :15. in clause (b)) and (c) for the Indian Ad 
probation : 

ministrative Service . 
First Yeur.- Rs. 2200 per mensem . 

( d ) An officer belonging to the Indian Police Servico will 

he liable to serve anywhere ir. India or abroad ejthet onder 
Second Year. — Rs. 2275 per mensera , 

the Central Goverment of under a State Governmont. 
Third Year. — 2350 per mensem . 

(e ) Scales of Pay : 
Nule 1 ,- -- A probationer will be permitted to count tho 

Junior Scale . - RS. 2200 -75- 2800 -EB - 100 -4000 , 
periods spent on probation towards leavc , pension of incre Senior Scale -- 
ment in the time- scale . 

(a ) Timo Scale : Rs. 3000 ( 5th and 6th Year ) - 100 
Note 2 . - Annual increments during probation will be con 

3500 - 125 -4500 , 
tlagont on the probationer passing the prescribed test if Aty 

( b ) Junior Adninistrative Gradc- -Rs. 3700 - 125-4700 
and showing progress to the satisfaction of Government. 

150 -5000 , 
Increments can also be earned in advance by passing the 
departmental examination . 

Selection Grade.--- Rs. 4500 -150 - 5700 . 

Super Time Scale. 
Noto 3. - The pay of the Government servant, who held 
i permanent post other than & tenuro post in substantivo 

Deputy Jaspector General of Polico ... - Ry, $ 100 - 150 - 5400 
capacity prior to his appointment as a probationer , will be 

(18th year or later ) - 150 -6150 . 
regulated , subject to the provisions of FR , 22 - B (1). 

Inspector Gencral of Police. -- Rs. 5900 -200 -6700 , 
(f ) an officer belonging to the Indian Foreign Service 

Above Super-tiine Scalo : 
will be liable to serve anywbere in or outside India , 

Director General of Police. - RS. 7300- 100 - 7600 / 7600 
( ) During service abroad L. F . S . officers are granted 

100 - 8000 , 
foreign allowance according to their status to compensate 
them for the increased cost of living and of servants and Dearness allowance will be admissible in accordance with 
also to meet the special responsibilities in regard to enter the orders issued by the Central Governinent from time to 
tainment. In addition , the following concessions are also time under the All India Services Dearness Allowanco ) Rules , 
Admissible to I.F .S . Officers during servico abroad : 

1972 . 
(i) Free furnished accommodation according to status. 

(B ) Ag in clauses (f), (8 ), (h ) and (i) for the Indian 
(ii ) Medical attendance facilities under the Assisted Medi 

Administrative Service . 
cal Attendance Scheme. 
( iii ) One set of Home Leave Passage is given during 

cach posting abroad for a normal tenure of 2 / 3 4 . Indian P and T Accounts and Finance Service : 
years , for self and dependent family members . In 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
addition two singlo Emergency Pasgages are given of 2 years including the Foundational Course , provided that 
during an Oficer s entire career for sell or a This period may be extended if the officer on probation has 
member of his family to travel to India for reasons not qualificat for confirmation hy passing the prescribed de 
of personal or family emergency . 

partmental examination . No officer will be admitted to the 

service unless he / she has completed successfully the Founda 
( lv ) Annual return air passage for children between the tional Course after passing the prescribed tests etc . Repeated 

ages of 6 and 22 studying in India to visit their failure to pay the departmental examinations within the 
parents during vacation , subject to certain condi prekcriled period will involvo toss of appointment or , 48 
tions . 

the case may lic . revert to the permanent post on which he 

holda a lion under the rules Applicable to him prior to her 
( v ) Children education allowance for maximum of 
two children hetween ages 5 and 20 studying at 

aprointment to the service . 
the station of the officer s posting in any of the (b ) If, in the opinion of Government, the work and 
schools approved by the Ministry of External conduct of an officer on probation is insatisfactory , or show 
Affairs 

that he is unlikely to lecome eficient, the Government may 

discharge him forthwith or. as the case may be, Tevert to 
( v1 ) Outfit allowanco Amounting to Rs. 5200 at the 

the nermanent post on which he holds a lien under the rules 
time of departure for cach posting abroad , gubject 

Bplicable to him prior to his appointment to the servico . 
to a maximum of eight times. 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
( b ) Central Civil Services (Leave Rules , 1972 ) as amen ment may confirm the officer in his appointment or if him 
ded from timo to time, will apply to members of the Service work or conduct har in the opinion of the Government 
fibject to certain modifications. For service abroad 1. F . S . heen unsatisfactory . Government may either discharge him 
officers aro entitled under the IFS (PLCA ) Rules, 1961 to from the service or may cztend hie period of probation for 
an additional credit of Icave to the extent of 50 per cent Auch further period 34 Covchmont may think fit or may 
to Eamed Leave admissible under the C . C .S . (Icovo ) Rules , revert him to his pubstantive Dogt if any. 
1972 , for the period of effective service rendered abroad . 

( d ) In view of the posibility of bifurcation of tho Indian 
(i) Provident Fund. - - Officers of the Indian Foreign Service 

P & T Accounts and Finance Service , Group A the conati 
are governed by the General Provident Fund (Central Service ) 

tution of the Service is liable to undergo change and any 
Rules , 1960 . 

candidato selected for the Service will have no claim for 

compensation consequent of any such changes and will be 
(1 ) Retir ment Benefits Officers of the Indian Foreien 

liable to serve either in the aeparated accounts office in the 
Service appointed on the basis of competitive examination Denartment of Pasts or in the Department of Telecom , and 
are governed by the Central Civil Service (Pension ) Ruler , to he absorbed finally if the exigencies of the servico requfred 
1972 . 

in tho cadre on which posts in the sonarated accounts office 

1111der the Central Govemment may be borne , 
(k ) While in India officers are entitled to such concessions 
A9 are admissible to other Government servants of equal and (el The Indian V & T Accounts and Finance Servico carries 
similar status. 

with it A definite liability for retvico in any part of 
3. Indian Police Service . - ( a Appointment will be mado 

India , 
om probation for a period of two year , which may be exten 

( f ) Scalce of Pay : 
ded uhiect to certain conditions . Successful candidates 

(i) Timor Time Sale R $ 2200 - 75- 2800 -FR - 100 
will be required to undergo prescribed training at auch place 
and in auch manner and pasg such examination during the 
Merlod of probation ng Government may deterioino. 

ih Senior Time Scale . - R 30X90 100 - 3500 125. 450X 
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lui Vin Adonistictive Cindo.- -Rs, 100 - 125-4700 

1. Additional Deputy Comptorller and Auditor General 
10- 000 (Ordinary Utve ) . 

Rs. 760) ixed ) . 
(iv ) Juliol Acininkrutive ( ilido (Selection Grade),- - - 
Ri. 450 - 130 -5700 . 

8 . Deputy Comptorller and Auditor Geocral of India. 

X 8000 ( fixed ) . 
( V ) Scuius Administrativo Crade - -Rs. 5900 - 200 - 6700 . 

Noli 1 . - - -Probationary Officers will start on the minimum 
(vi) Senior DDG dt. (P ) -- Rs. 7300 - 100 -7600. 

of the time scale of L. A . and A . S . and will count ibolt 
(8 ) The pay or a Government servant who teld a perma 

service for increments from the date of joining. 
neat post other than a tenure post in a substantive capacity 

Note 2 . - - The Officers on probation may bo granted the 
prior to his arpointment as probationer will however, be 

Gist increment with effect from the data of oasing Part 
regulated subject to the provisions of F .R . 22 ( 2 ) (i) . 

I of the departmental examination or on completion of 
5. Indian Audit and Accounts Service , 

one year s service whichever is earlier . The second toto 

ment may be granted with effect froni the date of pass 
. Indian ukloms and Ccoural lixcise Servico . 

Purt 11 of the departmental etainination or on coinple 

fun of two ycus service whichever is carlier. The third 
7. !ndias 1cfence Accounts Service. 

increment raising the pay to ks. 2425 per month will be 

granted only on the completion of 3 years service and 
( a ) Appointment will be made on probation for a period 

subject to satisfactory conipletion or the specificd poriod of 
uf 2 years provided that this poiiod may be extended 

probation or such other conditions as may be laid down , 
[ the officer on probation has not qualified for contir 
mation by passing the prescribel departmonial examination . Noto 3 , — The pay of a Government servant who held . 
Kepeated failuros to pass the departaental examination with permanent post other than a tenure post , in a substantivo 
in a period of thrco years will involve loss of appointment capacity prior to his uppointment is probationer will bow 
or , as the case may be , reversion to the permanent post ever be regulated subject to tho provision of F . R . 22- B ( I ) . 
011 which he holds a lien . " nder the rules applicable to buni 
prior to his iippointment to the service. 

Note 4 . - IA & AS carries with it a definito llability to 

korvo anywhere in India or abroad . 
( b ) Jf in the opidion of Gove1172ent or the Comptroller 
MI:4 Arditor General , as the case may bo , the work or lodian Customs and Central Excise Servicos 
Cordlict of an officer on probation is urnisfactory or 
57107. thilt the ja uoliloly to become officient. Government 

Superintendent of Central 
may discharge hit forth with or as the case may tre, revert 

Excl«e , Group A Asgjatant 
hint to the paimanent jos on which ! ! ! holds a lien under 

Bs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100 - 4000 
110 521as aplicable to a prior to his uppointment to the 
сгүй. * . 

Collector of Central 

Exciso and / or Customs 
(c ) On the conclusion of his period of probation Go 

(Junior Scale ) 
vernment or the Comptroller and Auditor Gencrul, ag 

Assistant Collector of Central 
the case may be , may confirm the officer in his appoint 

Excise and / or Customs 
ment or it his work or condoct has in the opinion of 

(Senior Scale ) 
Governot or the Copter und Auditor General, as 
the calcury be, been insatisfactory Government may 

Rs. 3000 - 100 -3500- 125 -4300. 
cither dis ! ! hin from the Servicc or ny extend bis 
peris ! of potation for such further period as Government Deputy Collector of Customs 
ma! think fit, provided in tospect of appointments und /or Central Excise 
10 temporary v incies there will bc rio clairn 10 copit ADJI. Collector of Customs and / 
mation, 

OF Central Excisc. 
( d ) In viny of the possibility of the separation of Audit 

Rs. 3700- 125-4700-150 -5000 . 
fron Accounts in other loring the cowbtitution of 
the Indian Audit aux Accounts Service is liable to undergo Collector of Customs & 
has and any candidato elected for that Service will Central Excise . 
have no claim (or compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to y eitber in the separatoj 

Rs. 5300- 200- 6700. 
Account Ofices under this Control or State Governments 
or in the statutary Audit Offices under the Comptroller Principal Collector of Cuštoms & 
and Auditor ( eneral and t he absorted Anally if the cri Central Excise . 
gencier of yervice require it in the cadro 6 !! which posts in 
the yepnsated Accounts Offices under the Ccotral or State 

R «. 7300 - 100 - 7600 . 
overtinent uy be bac. 

( a ) Appointments will bo mado on probation for a period 
e ) The Indian Defence Iccounts Service Carties with it 

of 2 yoars provided that this poriod may be extended the 
i definito liability for service in any part of India as well as 

officer on probation has not qualified for conflication by 
Mrr isld ririce in or cot of India . 

passing the prescribed departmental examinations. Repeatod 

fulures to pass the departmental oxamination within a period 
0 Scales of Pay :- .. 

of two years will involve loss of appolotment or as the case 

may be, reversion to the permanent post on which he holds 
Indian Audit sud Account Service. 

u tlen under the rules applicable to him prior to his appolat 

ment to the sorvice. 
I Junior Tint Scale. Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 
400. 

( b ) If, in the opinion of the Government , the work or 

conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shown 
2 . Senior Tipi Scale . R $ 3000- 100- 3500- 125-4500. that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
Junior Administetut 

cherge him 
Crude.. . R . 3700 -125-4700 

forthwith or as the case may be, revert him to 

the permanent post on which he holds a lion under the rules 
150 . 5000 . 

applicable to hini prior to his appointment to the servico . 
Selzeug Cinde in Iunior Administrative Grade.-- - (c ) Op the concluşion of his / hor period of probation Goy . 
RS, 1400 . 150 - 574) ). 

ernment may confirm the officer in his / her appointment or 11 
Senior Administrative (719de .. -R35900-200 .6700 . his/ her work or conduct box in the opinion of Government 

been unsatisfactory , Government may either dischargo him / 
. Prinsip ! Acountiantu 16 . 04 al Director General of hor from the service or may oxtond he / her period of pro 
4 **. 13 ! - 7300 - 100 . 7600 . 

bation for guch further period u Government mey that it 
1 GI/ 94 - - 19 
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or may revert him to his substantivc rost, if any provided 

Note ( 2 ). In addition to the grade pay , special pay may 
that in respect of appointments to temporary vacancies thero be sanctioned for some of the posts based on orders that 
will be to claim to confirmation . 

muy be issued by Government from timc to liroe. 
( d ) The Indian Customs and Central Excise Service Group 

9 . Indian Revenue Scrvice Group A . - ( a ) Appointments 
A carries with it a definite liability for service in any part of 

will be made on probation for a period of 2 years provided 
Judia , 

that this period may be extended if the ollicer on probation 

has not qualificd for confirmation by passing the prescribed 
Note 1 . - A probationary officer will start at the minimum 

Jepartncntal examinations. Repeated failures to pass the de 
of the time scale of pay of Rs. 2200 -75 -2800 -EB- 100 - 4000 

partmental examinations within a period of 3 years will in 
and will count his / her service for increments from the date 

volve loss of appointment or reversion to his substantive 
of joining . 

post, if any . 
Noto 2 . — The pay of a Government servant who held a (b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
permanent post other than a tenure post in substantive of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
capacity prior to his appointment as probationer in the Indian is unlikcly to become an eflicient Incomc- tax Officer the 
Customs and Central Exciso Service , Group A , will be regu Government may discharge him forthwith or may revert him 
lated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( L ) . 

to his substantivo post if any. 
Noto 3 . During the period of probation , an officer will ( c ) On the conclusion of his period of probation , Gov 
undegro departmental training at the Directorate of Training ernnent may contim the officer in his appointment or if 
(Customs and Central Excise ) New Delhi and also funda his work or conduct has, in the opinion of Goveroment, been 
mental course training at the Lal Babador Shastri National lasatisfactory Government may either discharge him from 
Academy of Administration . Mussoorie . He/ She will have to 

the service or may extend his period of probation for such 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination , 

further period as Government may think fit provided that in 
Tho increments of the Probationers will be regulated 48 

respect of appointment to temporary vacancies there will be 
under : 

no claim to confirmation. 
" The first increment rgizing the pay to Rs. 2275 will 

( d ) If the power to make appointment in the service is 
be granted with effect from the date of passing of 

delegated by Government to any officer, that ollicer may 
one of the two parts of the departmental examina 

exercise any of the powers of Government described in the 
tion or on completion of one year s servico, which 

above clauses. 
ever is carlies. The second increment raising the pay 
to Rs, 2350 will be granted with effect from the date 

(e ) Sculo of pay :--- 
of passing the second part of examination or on 

Assistant Commissioner of Inconic -tax , Group A - - 
complction of two year s service whicbever is ear 

Junior Scale. 
lier . The third increment raising pay to Rs. 2425 
will however, be granted only on completion of 3 

(i) Rs. 2200 -75 -2800 - EB -100 -4000 . 
years service and subject to satisfactory completion 

Senior Scale 
of probation and any other period specified in that 
behalf and any other conditions which may be pres 

(ii) Rs. 3000 - 100 -3500 -125 -4500 , 
cribed by the Government. " 

Deputy Commissioner of Income-tax - Rs. 3700 - 125-4700 

150 - 5000 . 
Note 4 . — It should be clearly understood by the probatio 
nors that the appointment would be subject to any change 

Selection Grade for Deputy Commissioner of Income 
in the constitution of the Indian Customs and Central Excise tar - Rs. 4500 - 150 -5700. 
Service Group A which the Government of India may think 
proper to make from time to time and that they would have 

Commissioner of Income- lax - Rs. 5900 - 200- 6700 . 
no claim for compensation in consequence of any such change , Chief Commissioner of Income Tax / Director General 

Rs . 7300 - 100 -7600 . 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 

(f ) During the period of probation an officer will undergo 
Scale of pay : 

training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Ad 

ministration , Mussoorie, and the National Academy of Direct 
(1 ) TIME SCALE 

Taxcs, Nagpur. At the end of the training at Mussoorie , he / 
(1) Junior Time Scalc - Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 -4000 . 

she will have to pass the end -of-course test . In addition I 

and II departmental examinations will also have to be passed 
( ii) Senior Time Scale - -Rs. 3000 -100-3500-125- 4500. during the period of probation. On passing the end - of-tho 

course test and the 1st Departmental Examination his /her 
(2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

pay will be jaised to Rs. 2275 . On passing the 2nd Depart 
(1) Ordinary Grade- - Rs. 3700- 125-4700- 130 -5000. 

mcotal Examination , the pay will be raised to Rs. 2350 . The 

pay beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed unless 
(ii) Selection Grade - Rs. 4500- 150 -5700. 

he / she is confirmed and has completed 3 years of service 
(3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

subject to such other conditions as may be found necessary . 
Rs. 5900 - 200 -6700 , 

iu case he /sve does not pass the end -of-the course tost 

at the Açudmey , the first increment will be postponed by 
(4 ) ADDL . CGDA (Audit), 

one year from the dato on which he / sho would havo drawn 
Addl. CGDA (Inspections), 

it or up to the dato on which under the departmental regu 
Chief and Controller of 

R9, 7300 

lations , the second incremept accrues, whichever is earlier , 
Accounts ( Factorics ) , 

100 

Note - It should be clearly understood by probationers 
Calcutta and equivalent posts. 

7600. 

that their appointment would be subject to any change in 

the constitution of the Indian Revenue Service . Group A 
( 5 ) CONTROLLER GENERAL, OF DEFENCE ACCOUNTS which the Government of India may think proper to make 
(Fixed ) . 

Rs. 7600 . 

from time to time and that they would have no claim for 

compensation in consequences of any such changes . 
Note ( 1 ) . — The initial pay of an officer appointed on pro 
bution shall be fixed at the minimum of the Junior Timo 9 . Indian Ordnance Factories Service . - Group A (non 
Scale . The officer will be granted the first advance incre technical) :- -- 
ment raising his pay to Rs. 2275 on passing the Departmen 
tal Examination Part- I. 

( a ) Selected candidates will be appoitred on probation 

for a period of 2 years. Tho period of probation 
The second advance increment will be granted on passing 

may be reduced or extended by the Government on 
the Departmental Examination Part I . 

the recommendation of Director General, Factories / 
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Chairman , Orduance Factory Board. Probationer unsatisfactory Government muy either discharge him from 
will undergo such training as shall be provided by the service or may extend his period of training for suchi 
the Goverönient and may be required to pass such further period is Government nay think fit provided that in 
departmental and language tests as Government may respect of appointment tu temporary yaçılacios there will be 
prescribe , Tho language test will be a test in Hindi, 

au claim to cuptimation . 

( d ) If the power to make appointment in the service is 
On the conclusion of his period of probation Govern 

delegated by Government to any Officer , that officer may 
ment will contrm the officer in his appointment. If, cxercise any of the powers of Government described in the 
however , during or at the end of the period of above clauses. 
probation his work or conduct has, in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Government 

(0 ) Şcales of pay : 
may either discharge him or extend his period of 

(Ü Junior Tine Sculc - Rs. 2200 -75- 2800 -BB- 100 -4000 . 
probation for such period as Government may think 
fit . 

(Ü ) Senior Time Scale -- Rs. 3000- 100 - 3500 - 125- 4500 , 

( iii) Junior Administrative Grade- -Rs. 3700 - 125-4700 -150 
(b ) (i) Selected candidates shall if so required , he liable 

5000 . 
to serve as Commissioned Officery in the Armed 

( iv ) Junior Administrative Grade (Selection Grade ) Rs. 
Forces for a period of not less than four years 

4500 - 150 - 5700 . 
including the period spent on training , if any ; pro 

(v ) Senior Administrative Grade - Rs. 5900 - 200-6700 . 
vided that such persons (1) shall not be required 
to serve as aforosaid after the expiry of ten years 

(vi) Sr. Deputy Director General- - Rs. 7300 -100 -7600 . 
from the date of appointment and (ii) shall not 

(vii ) Members of the Postal Services Board - Rs. 7300 
ordinarily be required to serve as aforesaid after 

200 -7500 -251)-8000 . 
attaining the age of forty years . 

(f ) The pay of a Government servant who held a perma 

nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in 

prior to his appointment as a probationer will be regulated 
Defence Services ( Ficld Liability ) Rules, 1957 pub 

subject to the provisions of F . R . 22- B , ( 1) 
Jished under SRO No . 92 dated 9th March , 1957 
as amended . They will be mcdically examined in (8 ) It should be clearly understood by the officers on 
accordance with medical standard laid down therein , probation that their appointment would be subject to any 

change in the constitution of the lodian Postal Service which 
( c) The Following are the rates of pay admissible : 

Government of India may think proper to mako from timo 

to time and that they would have no claim for compensation 
Ir. Time Scale 

Rs. 2200 75 -2800 -EB- 100. 4000 in consequence of any such changes . 
Sr. Time Scale Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125-4500 

(h ) Selected candidates will be liable to serve in tho Army 
Jr, Admin . Grade (OG ) Rs. 3700- 125-4700 -150-5000 . 

Postal Service in India or abroad as required by Government. 

11. Indian Civil Accounts Sorvice . (a ) Appointment will 
Ir. Adınin . Grade (SG ) Rs. 4500 - 150 - 5700 

be made on probation for a period of 2 years provided that 
St. Admin . Grade Rs 5900 -200-6700 

this period muy be extended if the officer on probation has 

not qualified for confirmation by passing the prescribed de 
Sr. Genoral Mannger Rs. 7300 -100 - 7600 

partmental examinations , Kepeated failure to pass the depart 

rental examinations within a period of three years will 
Add DGOF /Member, Rs . 7300-200 -7500 -250- 8000) 

involve loss of appoiniment . 
OF B 

(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
DGOF / Chairman OFR Rs. 8000 ( fixed) 

of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 

he is unlikely to become efficient, Government may dis 
Notc . - - The pay of Government vervant who held a per 

charge him forth with or may revert him to his substantivo 
manent post other than a tenure post in a substantivo capa . 

post, if any. 
city prior to his appointment as a probationor will be regu 

(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
lated as admissible under the rules . 

ment may confirm the office in his appointment or if his 

work or conduct has, in the opinion of Government beca 
(d ) Tho probationer will draw pay in the prescribed scule unsatisfactory , Government may , either discharge him from 

of pay Rs. 2200- 75 -2800- EB - 100- 4000. During the the service or may extend his period of probation for such 
period of probation , they will be required to under 

further period 9 Government may think fit , provided that 
go training in various branches of department and in respect of appointments to temporary vacancies there will 
in the Lal Bahadur Shastri Academy of Adminis be no claim to confirmation . 
tration , Mussoorie in a foundational course of 

( d ) It should be clearly understood by the Officers in pro 
training . 

bation that the appointment would be subject to any chango 

in the Constitution of the Indian Civil Accounts Service, which 
(e ) A Proliationer so required shall have to exccole a tho Government of India may think proper to make from 
bond before joining the Service , 

time to time nad that they would have no claim for com 

pensation in consequence of any such changes . 
10 . Indian Postal Service . ( a ) Selected candidates will be 
under roining in this department for a period which will 

( ) Scales of pay : 
not ordinarily exceed two years. During this period they will 
be required to pass the prescribed departmental tost, 

Junior Time Scalc - Rs. 2200 - 75 -2800- EB - 100 -4000 . 

Senior Time Scale - Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 . 
(b ) It in the opinion of Government, the work or conduct 

Junior Administrative Grade- - Rs. 
of an officer linder training is unsatisfactory or shows that 

3700 -125-4700- 150 
ho is unlikely to become efficient, Government may discharge 

5000 . 
him forthwith or may revert him to his substantiae post . 

Selection Grade in Jr. Administrative Gradc- Rs. 4500 
if any. 

150 - 5700 . 

Senior Administrative Grade - Rs. 5900 -200 -6700 . 
(c ) On the conclusion of his period of training, Govern 
Ment may confirm the officer in his appointment or f his 

Addl. C .G . A . -Rs. 7300- 100 -7600 . 
work on conduct 1959, 1. the opinion of Government, been 

Controller General Accounts Rs. 7600 (Fixed ). 
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Note 1 , - Probationary oficer will start ou tho minipun 

( iv ) Senior Admioistrative Glade : 5900 -200 -6700 . 
of the timo scalo of ICAS and will couut their service for 

In addition there are curtimc cale un carrying pay 
increments from the date of joining . 

between Rs. 5700 und Rs. 8000 lo which the oficers of the 

above service are eligible . 
Note 2 . - The officers ou probation will not be allowed 
the pay abovo the stago of Rs. 2200 unless they pass the 

Railway Prolcction crce : 
deparımcntal examination in accordance with the rules which 
will be prescribed from time to time. 

(1) Junior Scale : Rs. 2200 -75 -28GO -EB -100 - 000 , 

(i ) Sanior Scale : Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 . 
Note 3 . - Tho pay of Government servant wlio hold i 
permanent post other than a tepuro post in i substantive 

( iii) Senior Commandant HQs : Rs. 4100 - 125. 4850 - 150 

5300. 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
cver he regulated subjcct 10 the provision of F . R , 22 ( B ) ( 1 ). 

(ix ) Deputy Inspector General : Rs. 5100 -150 - 5400 - 150 

6150 . 
12 . Indian Railway Trafic Servico . 

(V ) i rispector General : Rs. 5900 -200-6700. 
13. Indian Railway Accounts Service. 

( vi) Director General ; Rs. 7600 ( Fixed ). 
14. Indian Railway Personnel Service . 

A probationer will start on the minimum of Junior Scale 
15. Group A Posts in the Railway Protection Force . and will be permitted to count the period spent on proba . 

tion towards leave , pcosion and increments in time scale . 
( a ) Probation - Candidates loruite ) to these Services ex 
ccpt to IRAS and IRPS will be on probation for a period 

Dearness and other allowances will be admissible in 
of three years during wilsich they will undergo training for 

ccordance with the orders issued by the Government oi 
two years and put in a minimum of one year s probation in a India from time to time . 
working post, if the period of training has to be extended 

Failure to pass the departmonlul hod otücr exitoinations 
in any case due to the trainings having not been compleicd 

during the period of probulion may result in stoppage or 
$qtisfactorily the total poriod of probation will be corres 

postpooement of increments. 
pondingly extended . Even if the work during the period of 
probation in the working is found not to be yutisfactory , (f) Refund of the Cult of training - If for iny 17115998 , 
tho total period of probation will be extended as considered which in the opinion of the Government , ure vot tieyonet 
necessary by the Government. 

ho control of the probationer , it probationer , wisties to with 

draw fruia training or probation he shall be liable lo rc 
However , the candidates recruited to the Indian Railway 

fund the whole cost of his training and any oher money 
Accounts Sorvice and Indian Railway Personnel Service will 

paid to him during the period of probation . 
bo appointed as Probationors for a period of the years 
during which they will undergo training. If thic period of For this purpose probationery will le required to furnisht 
training hus to be extended in any case , due to the training a bond, a copy of which will be enclosed longwith their 
having not been completed satisfactorily the totul period of offers of appointment. 
probation will also be correspondingly extended . 

( 9 ) Leave - Officers oſ bc Service will to cligible for 
( b ) Training - - All the probationers will be required to under loavo in accordance with tho Leave Rulos in force trou ting 
go training for a period of two years in accordance with the to tino. 
prescribed training syllabus for the particular Service / post 

(h ) Medical attendance - - Hicors will be cligible for medi 
at such places and in such manner and pass such camina 
tion during this period Ag the Goveroment nay determine 

cal attendance and repletit in accordance with the Rules 

in force from time to tunc. 
from time to tirno. 
( c ) Termination of appointment: -. 

(1 ) Passes 200 Privilege Ticket Order: - - Oficers will be 

cligible for free kuilway Passes pod Privilege Ticket Olders 
(i) To appointment of probationces can be terminated by in accordance with the Ries in Yorce from time to timo. 
three months notice in writing on other side during the 

( ) Provident Fund and Pensiwn. . . Candidates tocruited to 
period of probation . Such notice is not, however , requited 
in cases of dismissal or removal as a disciplinary measujo 

the Service will be governed by the Railway Pension Rules 

and shall pubscribe to the Stato Radway Provident Find 
after compliance with the provisions of clauso (2 ) Of Articlo 
311 of the Constitution and compulsory retirement due to 

(Non -contributory ) under the rules of that Fund is in force 

from time to time. 
mental or physical incapacity . 
The Government, however, reserve the right to terminato 

* Candidates nited to the Service / post ale liable to 
the servicos forthwith . 

serie in any Railway or Project in or ofit of indsil . 
(ii) If in the opinion of the Govomment, the work or 

More : -- Candidates tcruited to the Railway ycction 
conduct of a probationer is ufisatisfactory or show that he 

Force will in addition 112 Aveljed by the pro 
is unlikely to become efficient. Government may discharge 

sions contained in the K . P . F . ALI , 57 the 
him forthwith or may revent him to luis substantivo post if 

R . I . F . Ralcy, 1959 . 
uny . 

16 . Indian Defence Estates Servico, Group A . 
(iii) Failure to pass the departmental examinations may 
rosult in termination of servicos. Failure to pass tho exami. (a ) A candidate solecied for appointment shall be le 
pation in Hindi of an approved standard within the period quired to be on probationi furk period which shall not 
of probation shall involvo Ilability to termination of services . urdinarily exceed 2 years . During this period he strall Di 

routed to undergo such course of training an inay 
( d ) Confirmation. -- -On the satistactory conipletion of the prescrihed by Goveroncot. 
porlod of probation and on passing all the prescribed do 
partment and Hindi examinations, the probationery will be ( 1) The Day of a Government servant who held a penna 
confirined in the Junior scale of the Service if they are coo neni post other than 1 tenure post in a substantive capacity 
sidered fit for wppointment in all respects . 

prior to his frpoint . cont 25 probationer will however de 
(e) Scalez of pay. - Indian Rallway Traffic Service /Indian 

Iegulated suhject in the provisions of F . R . 22 - B ( ). 
Railway Accounts Services /Indian Railway Personnel Service : 

(h ) During the period of prohalion a candidate will be 
(1) Junior Scale : Rs. 2200 -75- 2800 - EB -100 - 4000 . 

required to pass the prescribed departmental examination . 
( ii) Senior Scale : Rp. 3000 - 100 -3500 -125-4500 . 

( c ) If in dition of Of101. he work or 
(1 ) Junior Administrative Grade : Rs. 3707)-125-4700 COct of in cert probatician is tu ;4817 tutory or 
150 . 5000 . 

rus that lie is intikely to become cficient Governwent 
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vly dischargeden aller Arprising ligi the grounds on which 17 . "Tho koun information Service , Junior Grade (Gr. A ) . 
it is proposed to to S utid utter 61598 him an opportunity 
10 Low cause in writing core sub order is puyscu . 

1 . The 21) louimativa Service consists of poyts, all 

Over Icela , in various inedia organisations of the Ministry of 
(ii) If at ihe couchsion of period of probation an isaation ürid Hiroadcasting /Ministry of Defeuco (Directo 
Ofijver las not parised the Deprintcital Examination 01017 rate of Public Relations ) l equiring woulnalistic and similar 
tioned in suu -paia (0 ) DUVL , Government may , in 24 de Proicsional qualifications with previous experience of work 
cretici, either discharge hin from service or if the circum 

011 a newspaper or news agency or publicity organisation. The 
stances , of ih . care so Watan , exiend the period o prola 

Conilith inlormation Service which was constituted w . e .f . ist 
Lion for such period is Govornment may consider fit . 

Vrch , 1900 has been rewarded as the Indian loformation 

Service w .ci. 18 -2 - 1987. 
11 ) On the conclusion of the period of probation Guv 
ent 18y confirm an office in his appoi mool, or if his 

ih : The service has at present the following grades : 
work or conduct bas , in the opinion of Goveroinent, been 
un avis cactory , Government may either discharge hiti afro 
aprrising him of the prounds on which it is proposed to do 

Grade 

Svale of Pay 
90 and or giving hioi An onortunity to slow # 11:30 in 
witing before such order is passed or extends the perfurl vi 

J.L.S . Group A 
probation for sucb frater puriod as Government Day con 
6 !der 17 

(1) Higher Grade 

PS BUX hard 
( d ) No 67406? CT- 1110111 ich may becomi due 1 be 

( il) Sulcctiua Grude 

Rs. 73 % )- 1007603 ) 
udos . S !c to it !! : ut errico during his pecubalaton 
unless lic 125 PS01 the Senatontal cxuminativo . inert 

ks. 900 - 2400- 700 
meat what Way 1101 PS V ! V7 will to allod t: om the 
date of passing of the departolental exenluation . 

Urail 

(IV ) juuias dunajslalive As. 4500 - 130 -570 % ) 
m ) IT CAN Jny of the Pronoui r 1908 uoi pass the end . 
of the course test at lal Babuur Shastri National Academy 

Gra Selection Gratia ) 
of Administration , Mussorie / National Academy of Direct 

(Non - functional) 
axes , Nagpur /IPA Hyderabast his first increment wulb: 
2001Oned by one year from the l uto on which he would ( v) juni dungissative ks. 3700 - 12:1 -47120 - 130 -5000 
have drawn it or upto the date or which under the depart 

Grade 
Eiental regulations, the recond inc : 7ent accrue, whichover 
earlier , 

(vi) Senior Craue 

ks, 3000 - 10 - 3 : 00 - 125. 4500 
(1) The scales of pay are as uod --- - 

(vi) !unior Grade 

Ks. 2200- 75 2800 -EB - 100 

4000 
. . - - - - - - - - - --- - - 

: - . .. - . .. - - - .. - . . -- - - - - ..- . - . 
Director General Rs. 7300 - 100 - 7600 

( 0 ) The 50 per cent of vacancies in the Junior grade of 
Ocni.it Adrinative Grilc Rs. 5200 - 20 - 15700 

US Group A are filled by direct recruitment. The remain 
funior Admiinistrative Grado 

jog vacancies in the Grade and also vlcanices in thc Senior 
(Selection Grade ) Rs. 4500 -5700 

Administrative Grude / Junior Administrative Grade are filled 

y Promotion by selection from amongst obicers holdiog duty 
Pezior Administrative Grude Rs, 3700 - 5000 

posts in the flext lower grade. 
(Ordinary ) 

d ) (1) Direct recruits to the Junior Grade will be on pro 
i unior Tino Scale Rs. 3000 -4500 

vation for two years. During probation, they will be given 
Junior Time Scale Rs. 2200 -4000 

profesional training in the Indian Ipetitute of Mass Commu 
nication , New Lelhi for a period of 11 months. The period 
and natue of training will be liable to alteration by Govern 

ment. During the training, they will have to pass Depart 
( 33 ) ) Group A Senior Scale : lllcers will normally be 

mçatal testis ). Failure to pass the departmental test (s ) dur 
topointed as Deputy Director, sist : at Director Generall , 
? cfcrice Estates Oficers and Catcaments Executive Officers 

ing the training period involves liability to discharge from 
tif Class 1 Cantouments , 

Service or reversion to substantive post, if any, in which 

124 candidate may hola lien . 
(ii) Group 4 Iunior Scolc Oncer s wii .772lly be appoint 

( 1) On the conclusion of period of probation , Government 
pit as Execuiivo Onicers to Class I Can horts and Class 11 

T !!! ! coufirin the Direct Recruits in their appointments in ac 
Cantonments to which sub -clause (i ) of Clause ( c ) of sub 

Cordar.cc wiih the rules in force . If the work or conduct of 
vection ( 4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 

70 officer o probation is unsatisfactory he will be discbarged 
(n.mende: iplo date is applicable ) . 

?: -172 service or his period of probation extended for such 

period as the Government, may deon fit. If his work or his 
(i ) All promotions except from Group A Junior Scale to 

conduc : is such us to show that he is unlikely to become effi 
Groun - A Senior Scale and Seicotion Graus JAC will ha 

cic : t he may be discharged forthwith , 
made by selection (seniority hoing considere only whon the 
claims of two or more candidatos fure equal on merits ) by 

( iii ) Officers on probation shall start on the minimum of 
GOy : nonent on the recommendations of Drartinental Pro 

the timo scale of Junior Grude Group A and will count their 
motion Committed appointod in thig behati the Govern 

service for iocte ! ient from the date of joining . 
ment . 

(e ) Government may acquire any member of the Service to 
© No member of dhe Service hull rinderitin any work 

hold for a specified period a post in the publicity organisa 
IMit connected with his cmcial during with his provious 

11on of a l hion Territory . 
gunction of Government. 
1) Tho Indian Defence Estates Service carries with it a 

(1 ) Government may pos an officer to hold a field post 

11 quy organisation under the Ministry of Information and 
definite liability for service in any part of Itudin 19 well as 
for Field Service in India , 

froadcasting /Ministry of Defence (Directorate of Public 
Ration ). 


- . 


- 


- . . 


11 . 


. . 


- 


- - 


- - - 


A 


LI 


- 


ili zidits incisiert ( SVO ) . . . : breme ! 
by the 12: 01 Detroca Estate Service (0101T ; ) Rules , 
1985 as blended from time to time. 


AS 1 . nad : lunt, pension and other conditions or ser 
.. . ora of the Indian Information Service will be treat 
( it like other Class 1 mud Class II officers . 
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18 . Posts of Assistant Commundant in the Central Indus 

Grade 
trial Security Força, Ministry of Home Affairs, Group A . 

Sclection Grade : 


[ PART I - SLO . 11 
- -- = --- - - - - - - 
Scale of Pay 


- 


- - - 


- - 


- 


(Deputy Secrerary orcliva - 


RS. 3 700- 12:5 -4700 - 150 - 5000 


lont) 


Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 


(a ) The Prointments shall be made on probation for 

period of two years which may be extended at the dis 
gretion of the appointing authority . Candidates appointed 
on probation will be required to undergo such training and 
pasy such departmental tests as the competent authority 
may prescribe . 


Grade I (Under Secretary ) 
Grade of section Officer 


Rs. 2000-60 - 2300 -EB -75 

3200- 100 - 3500 


Grade of Assistant 


Rs, 1640 -60 - 2600- EB - 75 

2900 


- 


- 


. 


- 


- . - 


- . .-... 


(b ) The appointing authority shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the 
period of probalion satisfactorily. The officer who has 
been declared to have satisfactorily completed his period 
of protation , may be confirmed in the rank. If the work 
or conduct has in the opinion of the appointing authority , 
been unsatisfactory or shows that he is unlikely to become 
efficient he may be discharged from tho post or revcried to 
bis substantive post, if any . 


Selecrion Grade und Grude I are controlled by the Minis 
try of Personnel, Public Grievances and Pension (Depart 
irent of Personnel and Training), on an all secretariat 
basis , Section Officer Assistants Grade however, are con 
trolled by the Ministrice. 


Direct recruitment is fuade to the Section Oficors Grade 
and to the Asslitant Grude only. 


(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
sorve anywhere in ladia . 


(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which they will updergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the dischargo of the probationers from servico . 


(d ) Scales of pay : 


Rs. 3000- 100 -3500 - 125- 4500 if appointed as Dy. Condt. 

with no special pay. 


Rs. 4100 - 125-4850 - 150 -5300 if appoinied AIG / 

Comdt. with no special pay . 


(c) On the conclusion of his period of probation, Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, teen 
unsntisfactory , Government may oither discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
furtlicr period as Government may think fit. 


2200 - 79 - 2800 -EB - 100 -4000 


with 


10 


Unior scale -- - Rs. 
special pay . 


A person recruited on the results of competitive exumni 
nation shall on wypointment lo the post, draw pay at the 
minimum of the tinc . cale . 


(d ) jf ile power to diake appointments in the Service is 
clelcgated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
aleve clauses. 


( e ) Promotion : 


(c) Section Officers , will normally be heads of Sections 
while oficers of Grude I will normally be incharge of 
Pranches consisting of one or moro sections. 


The officers appointed in the rank of Assistant Comman 
daot shall be eligible for promotion to the rank of Deputy 
Commandant /Commandant /AIG in accordance with pro 
visions contained in the Recruitment Rules for those posts. 


(1) Section Officers will be eligible for promotion 10 
Grado I in accordance with the rules in force from timo 
to time in this behalf. 


(f ) The officers will be governed by Central Industrial 
Security Force Act, 1968 (No. 50 of 1968 ) and Act 14 of 
198,3 and Central Industrial Security Force Rules , 1969, 
and 1983 as uniended from time to time. 


(E ) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat sorvice 
will he cligible for appointnient to the Selection Grade of 
the Service and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariat. 


Secretariat 


Service, 


Section 


Officers 


19. The Central 
Giade Group B : 


Pa 1 1 :17 ! Serunat Service Balagt present the 
fullonine finds 


(h ) As regards Icave , pension and other conditions of 
Service Oficers of the Central Secretariat Service will be 
treated mility to wllier Group A G oup E Officers. 


- 


- : : 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


-- 


- - 
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20 . The Railway Board Sccreturiat Section Officers grade (h ) As regards Icave, pension and other conditions of 
Group B . 

Service, the Officer appcinied to the Section Officers Grado 

of the Railway Board Secretariat Service on tho results of 
(a ) The Railway Board Secretariat Service has al 

Civil Services Examination etc . will be treated similarly 
present the following grades. 

lo cather Group A ind Group B Oficers of Railway Board 
Secretariat Servico . 


-- - - - 


- - - 


- - . - .- - - 


- 


- . - - 


- . 


Grade 


Scale of pay 


- - - - 


21. The Armed Force . Headquarters Civil Service, Assis 
cant Civilian Staff Officers Grade , Group B 


Selection Grade : 


Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 - 5000 


(Deputy Secretary or equiva - 

lent), 


(al Armed Forces Headquarters Civil Servicc has at 

present five grades as follows : 


m 


u 


- 


+ 


- 


+ 


T 


: Y4. 


1 - 1 


Rs. 3090 - 100)- 3500 - 125 - 150% ) 


Grade 1 (Under Secretary or 

equivalent). 


Grade 


Scale of pay 


Grade of Suction Officer 


Director (Gronp A ) 


Rs 4500-150- 5700 


Rs. 2000 -60 - 2300 - ER - 75 . 

3200 - 100 - 3500 


Selection Grade (Group A ) 


Orade of Assistant 


Rs. 1640-60-2600-EB -75-2900 


(Joint Director or Senior 
Civilian Stall Officer) 


- . - - - . 


- . - 


. .... . . . 


- . .. - - - - 


- 


- - 


. - . . - . . - - - - . . - - . - . 


Rs. 3700- 125 - 4700 - 1.50 - 5000 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
and to the Assistant Grade only . 


Rs. 3000- 100 .3504)- 125 -4500 


Civi]lan Start Officer 
(Group A ) 


Assistant Civilian Staff 

Officer 
(Group B Gazetted ) 


Rs. 2000-60 - 2300 -EB - 15- 3200 

100 -3500 


(h ) Direct recruits to the Section Officers, Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
slich training und pass such departmental tests ag may to 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge m * the probationers from service or 
reversion to his gulistantive post , if any. 


Rs. 1640 - 60- 200- EB - 75 - 2900 


Assistant Group B 

(Non-Gazetted ) 
- - - - - - - - - - - - 


.. 


. . . - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - . . . 


- - 


The above Services caters for Armed Forces Headquarters 
and Intor- Services Organisations of the Ministry of 
Defence. 


(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment. If his 
work or conduct has, in the opinion of Government, teen 
unsatisfactory , the Government may either discharge him 
from the service or may extend his period of probation 
for such further period as Government may think it. 


Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Stoff 
Ollicers Grade and to the Assistant Grade only . 


(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer, that officer may 
cxerciso any of the powers of Government described in tho 
alicve clauses, 


( lv) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff officers 
Grudt will be on probation for 2 years during which they 
will undergo such training and pass auch departmental tests 
A4 may be prescribed by Government. Failuro to show 
sufficient progress in the course of training or to pass the 
tests will result in the discharge of the probatjonors from 
service or reversion to his substantive post, if any . 


(c) Section Onicers will noimally be the heads of Sec . 
tions while officers of Grade I will normally be Incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 


( 7) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf. 


(c ) On the conclusion of his period of probation , Go 
vernment may confirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory, Government may oither discbarge him from 
th : service or may extend his period of probalion for such 
further periods as Government may think fit . 


( ? ) Officers of Grade 1 of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Grade of the Service and to other higher administrative 
posts in the Railway Board Secretariat. 


(d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
cxerciso any of the powers of Government described in the 
Dove cialises . 


TI 
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( c ) To Almu . Forces Headquarters Iner -S2 

3 . hi piki 40 :52 and izolar 1 .Jandy Civil Service 
Organisations of the Ministry of Defence, A93751891 Civilitu 

Liloup - 
Stuff Officers will nornally be reads of Scheit while . a ) Aprvinum lix will be made me probylion for a period 
Civilian Stafl Officer will aormally be increase si one or of two jou wlicb [L:vay be extended at the discretion 
Diore Sectionx . 

of the vocibelent authority . Candidatos Appointed on pro 

bolion yili banquici foundergo such iraining and past 
(f ) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for 

the departmental lents in the Corral Governoient Day 

prescribe . 
promotion to the Grade of Civilian Staff Office: in accor 
dance with the rules in force froin time to tine in this ( b ) If in the opinion or the covernment the work or 
behalf. 

conduct of an oficer on probation is unsatisfactry or show 

that he is unlikely to becomie officient, the Government may 
( $ ) Civilian Start Officers of the Armed Forces Head discharge him forthwith . 
quarters Civil Servico will be eligible for appointment to 

(c ) Officer who has been declared to have satisfactorily 
the Selection Grade of the Service and to other adorinistra completed his period of probation may be confirmed in the 
tive post in accordance with the rules in force from time to Service . If his work or conduct has in the opinion of the 
time in this behalf. 

Govornment been unsatisfactory . Governmcot máy either 

discharge him frog the Service Or Day extend his period of 
(h ) Selection Grade Officors of the Armed Forces Head 

probation for puch further period us the Govern nicht # Y 

think fit. 
quarters Civil Service will be eligible for appointment to 
the post of Director of the Service and to other adniinistra ( d ) Scales of pay. -- 
tive posts in accordance with the rules in force fron time 

(i) Junior Administrative Grade Rs. 3700 - 5000 . 
to time in this behalf. 

(u ) Selection Grade 

R $ 3000 - 4500 . 
(i) As regards Icave, pension and other conditions of 
yervice officers of the Armed Forcey Headquarters Civil Service (ii) Time Scale 

Rs. 2000 – 3500 . 
will be governed by the rules, regulations and orders in 

A person recruited on the results of conpetitive examina 
force from time to time in respect of civilians paid from 

tion shall on appointment to the Service, draw pay at the 
tho Defence Service Estimates . 

minimum of the time- scale : 

Provided that if he held a permanent post other than 
22 . Custon s Appraisers Service , Group 1. 

a terure post in a substantive capacity prior to 
(a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 

his appointmicpt to the Servicc , his pay during the 

period of his probation in the Service shall be regu 
the scale of Rs. 2000 -60 -2300 - EB - 75 -3200 - 100 -3500 . Appoint. 

lated under the provision of Fundamental Rulo 22 
ments are made on probation for a period of two year s 

B ( 1 ) the phy and increment in case of other porson 
which may be extended at the discretion of the Competent 

Appointed to the Service shall be regulated in accor 
Authority . Durlog the period of probation , the candidates 

dance with the Fundamental Rules . 
will be required to undergo such training and pass such dopart ( e ) Officers of the Service are entitled to get dearners 
montal tests as the Central Board of Excise and Customs allowance at the Central Government rates applicable to 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay above employece drawing pay in the revised Central scales OL 

pay . 
the stage of Rs . 2060 unless they pass the proscribed depart 
mental examination in full . 

( f ) In addition to deatness allowance officers af tho 

Service are cntitled to draw compensatory (city ) allowance, 
(b ) If on the expiration of the period of probation or houso rent allowance and allowance to compensate for 
any extension thereof the appointing authority is of the higbar cost of living in lill station , expensiveness , inci 

dental in roinots localities etc , if they are posted at place ! 
opinion that the selected candidate is not fit for permanent 

either for training or on duty where such allowances are 
employment or if at any time during such period of proba admissible . 
tion or extension thereof he is satisfied that the candidate 
will not be fit for permanent appointment on the expiration 

(0 ) Officers of the Service ate govern by the Delhi 
of such period of probation , he may discharge him from 

and Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rule: 
the service or pass such orders as he thinks fit or may revert 1971 and such other regulation ng may be made or instnk 
bim to his substantive post, if any . 

tion , fssued by the Ceotral Goveroment for the purpose 

of giving effect to those Rules. In regard to matters not 
(c ) On the successful completion of the period of probr 

Specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations 
tion and aftor passing of the departmental examination the 

or orders issued therouder OT ly special onders they are 
officers will be considered for confirmation in the grade . 

yovcrocd by the rules, regulations ind orders applicable to 

corresponding officers sprving in connection with the affuing 
(d ) Appraisers will be eligible for promotion to the of the Union , 
dext higher grade of Assistant Collector or Senior Superin 
tendent of Central Excise . in the Indian Custom , and 24. Delhi and Andaman and Nicobar Island Police Service 
Central Excise, Service Group A (Rs. 2200 ---4000 ) in Croup 1 - (9 ) Appointments will he made on probation for 
accordance with the rules in force . 

u period of tuc vears which may he extended at the direction 

of the competent authority . Candidates appointer 0 . pro 
( c ) Regarding leave and pension, the oficers will be potiori will be rcovired to undergo such training and pro 
treated like other Group B officers in Central Govern such 30, armeijai tag1:s us the entir ! Government may 
ment departments. As regards other terms and conditions prescribe 
of their service they will be governed by provisions in 
the Recruitment Rules for Customs Appraisers Service 

(b ) If in the niniain of Government ihe wsk or conduct 
( roup B . These rules particularly provide that the members 

of an officer on probation in 1195atisfactory or shows that bo 
of the Service will be liable to the posting in any oqui in unlikely to hecome officient, overomont may trcharge 
valent or higher posts under the Central Board of Exciso fit forth with or 7XY revert him to nie substantive post. 
and Customs anywhere in India . 

if any. 
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( c ) The officer who bee been declared to have satisfactorily of Polico in accordance with provisions contained in the 
soupleted his period of probation may be confirmed in 

Pecullment Rules for these posts . 
the service. If his work or conduct tas in tho opinica of 
Government been unsatisfactory , Government may eithor 26 . Pondicherry Civil Service, Group -- 
dischargo him , from the Servico or may extend bis period 
of proracicn for such further period as Government may (a ) Appointments will be mado o probation for 2 poriod 
think it. 

ct two years which may be extended At the discretion 

of the competent authority . Candidates frointed on pro 
( d ) Scales of pry : 

bation will be required to undergo such training and pas 
Grade 1 (Sclection Grade )-- - R9. 3000 -100 -3300 - 125 

such dopartmental testa ag the drainlstrator of the Union 
4 .500 

Torritory of Pondichorry may proscribo. 
Grade II ( Time Scale ) .- RS. 2000 -60 - 2300 -£B -75 . (b ) Tf in the opinion of administrator the work or conduct 
3200 - 100 -3500 . 

of an oficor on probation is insatisfactory or shows 

that he is unlikely to become eficient tho odmiatstrator may 
A perou recruilod on the results of competitivo exomida discharge himn forbwith or may revort bin to his substandvo 
Llon shall on appointmont to tho Service draw pay at the 

post, I any , 
minimum of the tiniescale, provided that the held a 
permanent post, other thon a tenure post in a substantivo (c ) The Officer who bas been declared to havo ats 
capacity prior to his aurointment to the Service, blo pay factorily completod bis period of probation may be con 
during the period of his probation in the Serviço shall be fitined in the Service . If his work or conduct bag in the 
rmulared under the proviso of Fundamental Rulog 22- B opinion of the administrator , been unsatisfactory , he may 
(T ) . The pay and increments in the care of other person either discharge him from the Service or may extend his 
apnointed to the Service shall be regulated in accordance period of probation for such further period as the administra 
with tho Fundamental Rules . 

tos may think fit. 


( ) Oficers of the Service aro entitiod to get deatness 
allowance at the Central Governmont rates applicable to 
employecs drawing pay in rovised contraloglo of 
Pay 

(f ) In addition to dearness allowance officers of the 
Servico oro entitled to draw compensatory ( city ) allowance, 
house font allowance and allownace to compensato for 
bigher cost of living in hul stations, expencivenos , tacidental 
in remote localities etc they are posted at places oltber 
for training or on duty where guch allowances are ad 
mosble . 

( g ) Oficere of the Sorvice aro governed by the Delhi and 
Andaman and Nicohur Islands Police Service Rulc , 1971 
and such other regulationg A9 may be made or instructions 
issued by the Central Government for the purpose of giving 
effect to those Rules . To regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
tasood thereunder or by special orders thev ATC governed 
hy the rules , regulations and criere applicable to correk 
nonding officers serving in connection with the affain of tho 
Volon . 


( d ) A person recruited on the results of competitive 
exumlation shall on appointment to the Service dir ney 
at the minimum of the male of pay of Rs 2000 - 3500 . 
( Scales of pay : 
(1) Junior Administrative Grade Re. 3700- 126-4700 

150 - 5000 
( ii ) Grade 1 ( Selection Grade ) - RA 3000- 100 -3500 

125-4500 . 
(lil) Grade I (Entry Grade) - -Rs. 2000 -60 - 2300 -EB 

75 - 3200 - 100 - 3500 . 


A person recruited on the results of Competitive Exam 
nation shall on Appointment to the Service draw pay in the 
entry grade scale of pay only . 


Provided that if he held a permanent post other than 
A tequiso post in g suhstantive capacity prior to hie appoint 
ment to the Service , his pay during the period of his 
probation in Service shall he regulated under the provision 
of aub - rule ( 1 ) or rule 22- B of the Fundamental Rulos . 
The piv and increments in the case of other pergong appoin 
ted to the Service shall be regulated in accordance with the 
Fundamental rules 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Admlalstrative 
Service in accordance with the Indian Administrativo Service 
(Appointment by Promotion ) Regulations , 1955 . 


(f) Odcors of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rules, 1967 And much other regulations as 
may be made or Instrictions issued by administrator for 
tho purpose of giving effect to those rules . 


25. Poto of Dur. Sumerintendent of Police in the Central 
Bure u of Treatiestion /SPE , Department of Personnel and 
Training . (Iroup B . 

(al The armintniente hall he made on pinnallen for a 
porind of five years which mav be extended at the discrotion 
open the innointing anthority . Candidaten inpointed on morgen 
bation w117 he required to underco ruch training and PAN 
Auch departmental tosts the competent authority may 
prescribe. 

(h ) The appointing anthority shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pam an 
order declaring that the probationer has comploted tbe narlod 
of prohatior: satisfactory . The officer who has been declared 
to have saisfactorily completed his period of robation , 
may he confirined in the rank . Tf the work or conduct has 
in the opinion of the appointing authority been ononthstactory 
OT whois that he the unlikely to hecome efficient he may 
be discharged fron the post or te verted to his substantivo 
post, if any . 

(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
QErve anywhere in Indla . 
(d ) Scale of pay - -- 

Hx. 2000 -60-2300 -FR -75-3200 -100-3500 . 
A person recruited on the results of competitive examl 
pation shall on aprointment to the post, draw ray at tho 
mintum of the time- scale . 


27. Pondicherry Police Service , Group B 

(n ) Appointments will be inade on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will he required to undergo much training and pass 
slich departmental tests as the administrator of the Union 
Territory of Pondicherry may prescrlbe. 

( b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficient the admmistrator may dis 
charge him forth with or may revert him to his substantive 
post, if any , 

( c ) The oflcer who has been declared to have gatis 
factorily completed his period of probation may be con 
firmed in the Service . If his work or conduct has in the 
opinion of the administrator. been insatisfactory , he may 
cither discharge him from the Service or may extend hig 
period of probation for such further period as the admini 
strator may think ft. 


( c ) Promotion - - 

The officers appointed in the rank of Dy. Supdt, of Police 
shall be eligible for promotion to the rank of Superintendent 
1 G1/ 94 - 20 
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(d ) An Oihicer belonging to the Service will be required girth , the candidates should be hosmitalisatoi investiga.. 
to serve at any place in the Union Territory of Pondi jion and X - ray of the chest taken before the capuidate is 
eherry . 

declared fi ! Or not fit by the Board . 
(© ) Scales of pay : 

( b ) However , for certain service minimum standard for 

height and chest girth without which candidates canade bu 
(1) Grado I (Scloction Grade---Rs. 3000-100-3500 -125 accepted , are as follows :- -- 
4500 . 

Height Chest Sxpansion 
(II) Grado II ( Time Scalo ) - Rs. 2000 -60 -2300 -EB-75 . 

gh- th fully 
3200 - 100 -3500. 

expanded 
A person rocruited on the results of Competitive Examin 

23 
ation shall on appointment to the service draw pay at the 
minimum of the tumo scale : 

Indian Railway 132 cm 847 5 on (for 
Provided that if he held & permanent post other than 4 

( Trafflc Services ) 

mott) 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 

150cm 79 cm 5 cm (for 
to the Servico , his pay during the period of bls probation in 

worden ) 
service shall be regulated under the provisions of sub - scalo 

( 2 ) Indian Police 

165 cm 84 cin 5 cm (for 
( 1 ) of rulc 22 - of the Fundamental Rules . Tho pay and 

Service , Group A 

men ) 
increments in tho caso of other porsons Appointed to the 

Posts in Railway 150 cm 79 cm S ciu ( for 
Service shall be regulated in accordanco with the Fundemen 

Protection Forces, 

women ) 
tal rules. 

and other Central 

Police Services 
(f) Officers of the Service are governod by Pondicherry 

Group B . 
Police Service Rules, 1972 with such other regulations as 
may be made or instructions issued by the Administrator 

The minimum height prescribed is relaxable in the case 
for the purpose of giving effect to these rules. 

of candidatos belonging to Scheduled Tribes and to races 

guch as Gorkhas, Garhwalls, Assamese, Kumayonis , Naga 
APPENDIX II 

land Tribal etc . whose average height is distinctly lower, 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXA 

The following relaxed minimum height standard in caso 
MINATIONS OF CANDIDATES 

of candidatos belonging to the Scheduled Tribes and to the 

races such as Gorkhas , Garhwalis, Agyameso, Kumayonla, 
The regulations are published for tho convenience of can Nagaland are applicable to Indian Police Service, Group B 
didatog and enablo them to ascertain the probability of their Police Service and Group Al posts in Rixilway Protection 
required physical standard . The regulations are also intend Force . 
ed to provide guidelines to the medical examinery . 

Mep 

160 cms 
Note . - Physical Standards prescribed for vision in these 

Wornon 

145 cm . 
regulations may be relaxed in the case of visually handi 
capped (blind and partially blind ) candidates for certain posts 3 . The candidate s height will be measured as follows : 
as identified in Brochurc on Reservation and Concessions 

He will remove his shoes and be placed against the stan 
for physically handicapped in Central Government Services . 

dard with his feet together and the weight 
Visually handicapped (blind and partially blind ) candidates 

thrown on the heels and not on the toe or othor 
shall be eligible only for selection / appointment in ponte 

sides of tho foct. Ho will stand creat without 
which are identified as suitablo for them in the Brochure on 

rigidity and with the heels calves buttocks and 
Reservations and Concessions for physically handicapped in 

shoulder touching the standard ; the chin will be 
Central Government services , 

deprossed to bring the vertex of the head level vndor 

the horizontal bar and the height will be recorded 
2 . The Government of India resorve to themselves ahso 

in centimetres and parts of & contímetre to 
lute discretion to reject or accopt any candidato after consi 

halvos. 
dering the report of the Medical Board. 

4 . The candidates chest will be moosured ag follow . : 
The classification of various Services under the two cate 

He will be made to stand erect with his feet tonethor 
gories, namely " Technical" and " Non - tochnical" will be 

and to taiso anns over his head . Tte tapo will be 
as under : 

go adjustod round the chest that its upner odgo 

touchos the inferior angle of tho shoulder blader 
A . TECHNICAL 

behind and lieg in the same horizontal plago when 
(1 ) Indian Railway Traffic Service. 

tho tape lo takon round the chest. The amy will 
( 2 ) Indlan Police Service 

then be lowered to hang loosely by the sido and 
and other Central Police 

caro will be taken that the choulders aro not thrown 
Services Group B . 

upwards or backwards So 13 to displace the tano , 
(3) Group A posts in the Railway Protection Force. 

The candidato will then ho directed to take a doop 

Inspiration several times and the maximum oxpon 
B . NON - TECHNICAL 

plon of the chest will be carefully noted and the 
LAS, IFS, IA and AS, Indian Customs and Central Exclso 

minimum and maximum will then be recorded in 
Service, Indian Civil Accounts Servico , Indian Railway Ac 

contimotres 84. 89. 86 – 93. 5 etc . In recording 
count: Sorvice, Indiad 

the moasurements frections of loss than helf & copti 
Rallway Parsonnel Service , Indian 
Dofenco Accounts Servico . Tudian Rovenue Sorvice , Indian 

metro should not be noted . 
Ordnance Factories Services, Group A , Indian Postal Service , N .B . - The height and chost of the candidates honld he 
Indian Defence Estates Service Group A Indian P & T AC 

mersurod twice before coming to 9 final decl 
counts und Finance Service , Group A and other Central 

sion. 
Civil Services Group A and B . 

5 . The candidate will also be weirhod and his weight 
1. To bo pastod as itt for appointment, a candidato murt tocorded in Kilograme : fractions of mal 1 kilogrom sboold 
be in good mental and bodily health and free from any hot ho noted , 
physical defoct tlkoty to interofor with the officient perfor 

6 . ( a ) The candidate s eye -sight will he tristed in accor 
mance of the duties of his appointment. 

dancm with the folloping rules. The result of each test will 
2 . (a ) In the mattor of correlation of age limit, height Ho rocorded . 
and chest girth of candidates of India ( including Anglo 

) There shall he no limit for inimiiti itaked cve vision 
Indlan ) raco , It lo left to the Medical Board to uso what but the naked yo visin of this can :1123 shall however 
ever correlation figures are considered most suitable as a to recorded fy the Mcrlical Baarit or other terlical nuthority 
guldo in the oxamlnation of the candidates . If thero bo 

in query case , as is will furnish the basic information in 
any disproportion with regard to height, weight and chest regard to the condition of the evo . 
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( c ) The following staccar s are prescribed for distant Colour perception should be graded into higher and lower 
and car vision with or without glasses for differcpt types of grades dcponding upon the sizo of aperturo in tho lantara 
Servicos . 

os described in the table bolow - 
Distant Vision Near Vision 

Grado 

Highor Lower 
Class of Service 

grado grado 
Beitor Won: Heiter Worse 

Colour Colour 
oyo 

Perception Perception 
(Cor (Car 

2 

3 
iected rected 
1. Distance between the lacap 

16 / 
vision ) vision ) 

and candidato , 
2 . Size of aporturo 

1 . 3 min . 1 , 3 mm , 
3. Time of exposure 

5 seconds 5 seconds 
L.A .S ., I.P.S ., and 
Cental Servicc3 

For tho ludian Railway Traffic Service Group A pOsta 
Group A & B 

in the Railway Protection Forco and for other Services con 
(i) Technical 

6 / 6 6 / 12 

JARI 

cerned with the satoly of the public , higher grado of colour 
vision is cssential but for others lowor grado of colour 

Vision should bo considered sufficient. 
6 /9 6 /9 

Satişiactory colour vision constitutes , recognition with 
(ii) Non -tochojal 5 /9 6 / 12 

J/ 

cuse and without hesitation of signal red , signal grcon and 
( ii ) 1.0 .1 .S 6 /6 

white colours. The uso of Ishihara s platos , shown in good 

light and a suitablo lantern liko Erige Grcea s shall bo 
6 /9 JI 

considered quite dopendable for testing colour vision . Whilo 
either of tho two lesty may ordinarily be considered suffi 

cient in respect of servico , concerned with road, ral and 
(d ) ( i) In respect of the Technical Servico mentioned 

air puffic , it is essential to carry out the lantero test in doubt 
above and any other services concerned with the safety of 

tul cases where a candidato fails to qualify when tosled by 
public the total amount of Myopia (including the cylinder ) 

only one of tho two tests, both tho teste should boomp 
shall not exccedi 4 .00 D . Total amount of Hypermetropia 

loyed . However , both the Ishihara s plates and Edrigo 
(including the cyilnder ) shall not exceed plus 4 . 00 D , 

Green s lantern shall be used for tosting colour vision of 
Provided that in case a candidate in respect of the 

candidates for appointment to tho Indian Railway Traffic 

Servico and Group 
servicos classified as " Technical" ( other than tho Ser 

A posts in tho Railway Protection 
vices under the Ministry of Railways) is found upfit on 

Forco . 
grounds of bigh qiyopla ihe matter shall be referred to a (h ) Ocular condition othor than visual acuity -- 
special board of three opthalmologists to declare whether 

(i) Any organic disease or a progressivo rofractivo 
this myopina is pathological or not. In case it is patho 

orror , which is likely to result in lowering visual acuity , 
logical, the candidate shall be declared fit, provided ho ful 

should be considered a disqualification . 
fils the visual requirements otherwise , 

(ü ) Squint : For technical services whero the prosonce of 
(ii) Tû every case of myopiq , fundus cxamination should binocular vision is o $ sential squint, oven if the vision acuity 
bo Curied out and the results recorded . In the event in cach cyo iş of the proscribed standard should be congi 
of pathological condition boing presont which is likely dered a disqualification . For Olhor services the presenço of 
to be progressive and affect the eficiency of the candidato , squínt should not be considered as a disqualification if the 
Lc / she should be declared unit. 

visual acuity is of thọ prescribed standards. 
(e ) Field of Vision : The field of vision sliall be tested 

( ili) If a person has ono cyo or if he has ono oye which 

bas normal vision and the other oyo is anbylopic or bas 
in respect of all services by the confrontation method , 

subnormal vision the usual effect is that the person lacking 
When such test gives unsatisfactory or doubtful result the 
field of vislon should be determinated on the perimeter . 

stereoscopic vision for percoption of depth , Such vision la 

not necessary for many civil posts . The medical board may 
(f ) Night blindness : Broadly there are two typog of recommend as fit, such person provided tho normal cyo 
night blinduess : (1 ) as a result of Vit. A deficiency ad has 
(2 ) As a result of Organic View of Rotina a couton 
causo being Retinitis Pigmentosa . In ( 1 ) the fundus is 

(1) 6 /6 distant vision II nour vision with or without 
normal , generally seen in younger age group and ill 

glasses provided the error in any maridían is oot 
nourishcal cryGo Wild improvos by large domce of Vit. A 

more than 4 dioptres for distant vision . 
ta ( 2 ) the fuoduo is often layoived and more fundug on 

(ii ) hag full field of vision . 
joination will reveal the condition in majority of caso . 
Thc potlept in this category is an adult and may not 

( lii) normal colour vision wherever required : 
uffør om nialrutrition. Ferecos secking employment for 

Provided the board ig satisfied that the candidato 
higher poolę li the Governmcat will fall in this category 

can perform 
lor both ( 1 ) god ( 1 84.74 wdeptation test will reveal tho 

all the functlons for the particular 
crcdition . For 2 ) specially when fundus ly 

job in question . 

not involved 
clectro -Retinograply is required to be dopo . Both these 

The above relaxed standard of vigual acuity wUI NOT 
tosta ( dark adaptation 300 retinography) aso time- con 
zuming and require a routine test in a medical check 

apply to candidaíos for pots / servico , classified as " TECH 

NICAL " , The Ministry Dopartment concerned will havo to 
up. Because of these specialized set up and equipment ; 

inform the medical board 
and thus pro not possible technical considerations. It is 

that tho candidate is for a 

" TECHNICAL " post ar 101 . 
for the Ministry / Departrucat to indicate tf those tests for 
alebt blindnes3 aro required to be done . This will depend 

(iv ) Coolact Lenses : During the medical examination 
urxon the job i guijcient and nature of duties to be per 

oľ a cindidato , the use of contact lenses loot to 
forned by the prospective Governcnt cmployecs. 

bo aliowed . It is necessary that when conducting 

eye test the ilumination of tho type lotters for dig 
e ) Colour Vision : The testing of colour vision shall 

lan : vision should have an illumination of 15 foot 
ho essential respect of the Technical Servicet non 

candles. 
tioned above . As regards the non - Technical Sorvices / posts 
the Ministry / Department concerned will have to forn N . B - -- Thc medical standards applicable to Group B 
the Medical Board that the candidate is for a service requir posts in Railway Protection Porce are those for the DON 
lug cour vision X otinn I got , 

trchaicn ! sorvices. Since however , this service l. oncorded 
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with tho safety of the Public , tho following additional con tho second occasion . To exclude the effect of tredication it 
ditions shall also apply to theso posta - 

may bo necessary to jotain a candidato for several days i 

hospital undor strict supervision . 
(i) Testing of colour vision shall be esscarial and 
higher glado of colour vision is necessary . 

9 . A woman candidate who as a result of tosts is found 
( ii) Squiat shall be considered as a disqualification even 

to be pregnant of 12 weeks standing or over should be dec 

Jara temporarily unfit noiil the confinement is over. She 
it the visual acuity in ouch oye 16 of the prescribed 

abould be re -examined for fitucas certificate six wecks aftci 
standard . 

tho dito of oniinomen , Rubject to the production ok 9 
(i ) Ono eyo shall constituto a disqualification for medical certificate of fitooss from a registered medical prac 
appointment in Railway Protection Forco . 

titioner 
7. Blood Pressure : 

10 . The following additional points should be observed 3 
The Board will use its discretion regarding Blood Prcs 

(a ) that the candidate s hearing in each ear to gocd and 
guro. A fough method u ! chlculating normal maximiloa 

that there is no sign of disease of the car . In caso 
systolic prossuro is as follows ; - - 

It is defective the candidate should to got examined 
(1) with Young subjects 15 - - 25 yoait of age thic ayo 

by the car specjnlist; provided that if tho defect in 
rago is about 100 plus the age. " 

hoaring is remediable by operation or by use of a 

bearing ud a candidato cannot be declared unſt on 
( ii ) With subjects over 25 years of ago the gonetak 

that account provided he / sho has no progressive do 
ruls of 110 plus balf the ago seoma quite sat18 

ease in the car. This provision is not applicable in 
factory . 

the case of Railway Services . The following 450 tho 
N . B , - - As general rule Any systolic pressure over 

guidelines for the medical examining authority in 
140 prn , and diastolic over 90 min . should be regarded 28 

this regard 
SULicious and thic candaaly should be hospitalised by the 

(1) Murked or total deafaes Pit for non- icchnica ! jobs if 
Hourd before giving licu 744 opinion regarding the con 
didate s fitness or otherwise , Tho hospitalisation report 

it one oar, other eas the deafness Is upto 30 
should indicuto whether tbv ligo in blood pressure 4 of 

being norna). 

Deelbol 11 higbo frs 
transient naturo due to cacilement etc , or whecher it to duo to 

guency , 
any organic disease . In all such cases X - ray and electrocardio 
graphic examination of bourt and blood urea clearanco test 

Perceptive deafnces in Pit in reupat of both technical 
Klivuld Also bo donc as a routine , Tho tioul decision as to fit 

both oars in which some and non-technist! jobs if 
ne or otherwise of a cendidate will however, rost with the 

improveinout is possible the deafness is upto 30 
Gedical board owy. 

by a hearing aid . 

Decibel in kech frcquen 
Method of taking Blood Prorsure, 

cies of 1000 - 4000 . 
Tho mercury manonoter tyre of instrumont should be usod 

(3) Perforation of tympanic (1) On ear Doral other 
wa rule . The measurement should not bo takou within fitteen 

membrance of central ear perforation of tym 
Dindies of any exercise or excitomont. Provided the patient 
an particularly bis arm is relaxed he may be eithor -lying or 

or marginal typo. 

panic membrance present 
gituwg. The art is supportod comfortably at tho patient s 

Terraporarily unfit. Un 
side in a more or loss horizontal position . The aim should 

der improved couditions 
bo treed from the clothes to the shoulder, The cuff complotoly 

of Ear Surety u candi 
deflated should be applied with the middlo of the rubber over 

dace wiis marginal or 
the inner sido of tho aral and its lower edgo an inch or two 
abovo the bond of the clbow . The following returns of cloth 

ciher perforation in 
bandagu should spread evenly over tho bag to avoid bulging 

toth curs should be 
during inflation 

viven a chance by do 
The brachial artery is located by palpitation at the bood 

claring him temporarily 
of the elbow and the stethoscopo is then applied lightly ind 

wfit and then he may 
centrally over it below but not in contact with the cutt . Ibo 

te considered under 4 (11) 
cuff is inflated to about 200 mm Hg and then slowly do 

below . 
Dated . The level at which tho column stands whon oft suc 
cossive sound are licard represents the Systolic Pressure . When 

( 11 ) Marginal or attic per 
toro air is allowed to escape tho sound will be heard to 

foration in both caro 
lacrøaso in intensily . The level at which the woll heard 

unfil. 
clown sound change 10 Guſt muffed tuding sounds geprosoata the 
diastolic pressure . The measurements should be takon in a 
fairly brief period of timo as prolonged prooguro of tho cuff 

( ill ) Central Dortoitiivni 
lg tinitating to the patient and will vitiato the roading Ra 

boli cari -- Teroporarily 
checking if focessary should be done only a few minutes after 

quit. 
comploto deftation of the cutt . Sometimes as the cuffis 
deflated sounds are beard at a celtain level they may disap 
pear Ag pressuro falls and reaprear at a still lowor lovel, (4 ) Eurs with mastoid ca (i) Fithr 2 bornou ucar . 
This silent Gap may causo error ip readings. 

vity subnorinal hearing iny other ear mastoid 
8 . The urine (passed in the proscuco of the examiner ) 

on one side on both 

cavity - Fit for both 
should be examined and the results recorded , Whero a Medi 

sides . 

tactical and non -techni. 
CH ] Board finds sugur present in candidate s urino by tho 

cal jobs. 
usual chemical tests the Board will proceed with tho oxami 
nation with all its other aspects and will also specially noto 

( li) Mastoid writy of both 
any signs or symptoms suggestivo of dlabetes . If except for 

vides; Unfit for technical 
the glycosuria the Board finds the candidato conforing to the 

joby, Fit for non -techni. 
standard of medical fitness required they may pass the candi 

cal jobs if hearing in . 
duto fit, subject to tho glycosuria being non -diabetic and tho 

proves to 30 Decibel in 
Board will rcfor tho caso to a specified specialist in Modi 
cine who has hospital and laboratory facilitiog at his dloposal. 

cither car with or with 
The Medical Specialist will carry out whatever examinationg 

our hearing aid . 
clinical and laboratory, he considorg necessary including 4 
standurd blood sugar tolerance test, and will subot his opt 
nion to the Modical Board upon which the Medical Board 

Persistently discharging Temporarily Uofil for both 
WIU base its faal opinion , " At " or unfit". The candidato will 

car operated /unopcrat technoland non - technical 
not be required to spear in person boforo the Board ou 

od 

lobe. 


it . 
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DOL ! is likely to interfere with tho efficicnt performance of 
(6 ) Chronic Inflammatoryl (1) A decision will be taken 

l dulics wbich will bo required of the candidate , 
alergic condition of 

as per circuinstances of 
nogo with or without Individual cases . 

12 . The candidatcy filing an appeal against tho decision of 
bony deformatios of ( ii ) If deviated nasal Soptura 

110 Medicai board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 .00 

in such 12:47 as may be prescribed by the Goverment of 
nasul Soptum . is preacut with Symp 

dia in lois bebid . This fee would be rolunduu l ho candi 
toms- Temporarilyun 

Wita is declared fit by the Appellato Mcdical Board . The 
Cucidates may , if thcy like euclosc medical certifificato in 

9.2 port of their claim of belog fit. Appeals should bo gub 
( 7) Chronic Inflammatory (1) Curonic (niammatory zitted within 21 days of tü * nato of tho communication ID 

which the decision of the Medical Board is communicated to 
conditions of tonsils conditions of tonsils 

the cudidates ; otherwiso Tequest 107 kecond medical czami 
and or Layrnx. and /or Laryrıx - Fit . 

nation by au Appellato Medical Board , wilí not be entertained , 
The Medical Exanuiaution by the Appelluto Medical Board 

vould be arranged at New Delhi only and no travellioy al 
( 5) Hoasero3s of volce of 

10 Watnica O daily allowance will be admissible for the jour 
severe degree if prevent 

vinya perluizned in connection with the medical examization . 
per Temporarily unft 

NUOSTy action to arrango 17edcn cxazination by Appel 

We Medical Boards would be take by the Department of 
(8) Benign or locally Ma (1) Benign tumours... Tepl 

Fersonncl and Training ou l ucoipt of appou accompanied by 
lignant tumours of the porarily unfit, 

the prescribed fcu , 
E . N . T . 

( ii ) Malignant Tumour 
unit. 

MEDICAL DOARD S REPORT 
(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 " The Eollowing mmation L de for the geidance of the 
Decibuls after operation 

al Examdation - 
or with the help of hear 

The Standard of physical fitness to be adopted should 
ing aid - Fit . 

make chis allowance for the age apd length of service, it 

any of the cundi lato concerned . 
(10) Congenital defects of (i) If not interfering with 

No 
functionk - Fit. 

on will be dccrcd quallfiod for admision to do 
car, noso or throat . 

Public Service wło skall uot sutisty Goveromont or thu ap 
( ii ) Stuttering of severe dextec jining yuthority of the case may be , wat he has no dis 
- Unfit . 

it : Coutitutional affection , or bodily infirmity , untiiting 

fum or likely to unfit him for that Serviço . 
(11) Nasal/poly . Temporarily Unfit. 

should co understood that the quostion of fitness in 
(b ) that his speech is without impodiment. 

volves the future as well ay present and that one of the main 

objects of medical examinations is to secure coatinuous 
(c ) that his teeth are jn gooi order and that he is provi 

effectivo sorvice , and in the case to candidates for permanent 
ded with dentures whero necessary for effectivo 

appointment to prevent early pension or paytnouts in case of 
mastication (well filled teeth will be considored 4k 

Fre - cature death . It is at the same time to be noted that 
sound ) . 

Vie question is one of tho likelihood of continuous effectivo 
( d ) that the chest is well formed and his chest expan 

bervice and the rejection of a candidate noud uot be advised 
sion sufficiont and that the cart and lungs at 

on account of the presence of a defect which is only a small 

proportion of cases ig found 
sound ; 

to inlerfose with continuous 

efective service , 
(c ) that liere is no evidence of any abdominal disease ; 
(f ) that he is not repured , 

A Lady Doctor will be co - opted as a member of the Medi 

cal Boud whenever a woman caudidato is lo bc examined . 
(g ) that ho dou not suffor from hydrocele , varicose ve 113 
or piles ; 

Candidato appointed to the Indian Defence Accounts Ser 

vico are liable for fieid service in or out ol India . In the caso 
(h ) that his limbs, hands and feet are well formed and 

of such a candidate the Medical Board should spccially re 
developed and that thero is free and perfect cord their opinion us to his fitnes or otherwiso for feld 
motion of all joints; 

servico . 
(i) that he does not suffcr from any inveterato skin 

The report of the Medical Board sbould be treated as 
disease ; 

condestial 
(1) that there is no congenitial malformation or defect; 

la case where a candidate is deciated unfit for appoint 
(k ) tiyat ho does not bear tracos of acute of chronic dia 

met in the Goverment Sörvice the ground for rejection may 
Che pointing to an impaired constitution ; 

le communicated to ilo candidato in broud tom ; without 

piving itinute detaily Icarding the defects pointed out by the 
d ) that he bears marks of efficient vaccination ; and 

Medical boerd . 
(m ) that ho is frce from communicable disease . 

In case whero a Medical Board counideig that a minor 
11. Radiographic examination of tho chost should be 

disability disqualifying a candidate for Government service 
done ac a routine in all cases for detecting any abnormality can be cured by treatreot (medical Of surgical ) a statement 
of the heart and lunge , which may not be apparcur by ordi 

10 the etect should be recorded by hc Medical Board . There 
nary physical examination . 

is no objection to a cakidate being informed of the Board s 

opinion to the effect by the appoiuting authority and when a 
In casc of doubt regarding health of a candidate the Chair curo has been affected it will be open to tlic authority con 
man of the Medical Board may consult a suitablo Hospital cercl io ask for anolber Medical Board . 
specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the can . 
didato for Goverinent Service e .g . if a candidate is suspected In the case of candidato who are to be declared " Tempo 
to be suffering from any mental defect or abberation , the rasily Unfit the period specified for re - etamination should 
Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist not ordinarily excee six months at the neximuin . On re 
i sychologist , otc . 

examinina after the vecified period these candidates should 

not he declared temporarily unfit for a further period but * 
When any defect is found it must be noted in the certificato final decision in pcrard to their fitness for appointment or 
and the medical examior should state bis opinlon whether or piherwise should be given . 
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THE GAZETTE OF INDIA : CXTRAORDINARY 

[PART - SEC . 1 ] 
- - - - - - - - - - 
(a ) Candidate s statement and declaration . 

11 . Result of the Medical Board s 
The candidate must make the stalen cnt required below 

oxamination if communicated to 
prior to his Medical Examination and must sigo tho Decla 

you or if known . 
rution appended thcrcto . His 3ttention is specially dirocted 

I declaro all the above answers to be , to the best of mybelief, 
to tho warning contained in the Note below 

true and correct. 
1. State your name in full ( in block letter ) ............... 
2 . State your age and birth place 

Candidato s Signature , . . . . . . 

Signed in my presenco 
( a ) Do you belong to race , such as Gorkhas , Garh 
walis, Arantesc , Nazlanıt Tiibes otc . whose 

Signature of the chairman of the Board , 
average height is distinctly lower , Answer Yes 
cr No and if the answer is Yes , state the pamo 

Noto. The candidate will be held responsible for accuracy 
of the race . 

of the abovo statement. By will fully supprossing any infor 

mation he will incur the risk of losing the appointmont and , 
3 ( a ) Have you ever had smallpox inter 

if appointed of forfeiting all claims to superannuation allow 
mittent or any cther fever enlarge 

ance or Gratuity . 
mcnt ur suppuration of glands , 
spitting of blood , asthana, heari 

(b ) Report of the Medical Board on (oame of candidate ) 
discage , long disease , fainting attack , 

Physical Examination , 
slicuinatism , appendicitis . 

1, General development : Good . .. . . . . .. . Fair . .. .. . . .. 
(6 ) Any other discuso or accident re 

Poor . . . . . . . . 
quiring conlinerent to bed and 

Nutrition : Thin . .. . . .. Average . .. . . . Obese . .. . . .. . . . . 
mcdical or surgical treatment. 

Height : (Without Shoes . . . . . . . . . . . .. . . . . .Weight. .. .. . . . 

Best Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . When . . . . . . . . any recent 
4 . When were you last vaccinated . 

changes in weight. . . . . .. . . .. . Temperature . . . . . . . . . .. . . . 
5 . Have you suffered from any form 
of nevousness due to over work or 

Girth of chest : 
any other causes. 

(1) After full Inspiration 
6 . Furnish the following particulars 

(2 ) After full expiration 
concerning your family . 

2 . Sklo : any obvious diseaso 


Father s age if Fathers ago No.of broth - No. of bro 
living and state at death and ers living thers dead , 
of health cause of death their ages and their age , at 

stato of lealtlı death and 

cause of 
death 


V 


I . II .II. I + 


II . IIIIIIII . 


3 . Eyos ; 

(1) Any discasc . .. . . . . . . . . .. 
(2 ) Night blindness . . . .. . . 
(3) Defect in colour vision , 
(4) Field of vision . . . . . . . . . 
(5) Visual acuity. .. .. .. .. .. 

Fundus examination , 


- 


1 


34 


1. 
2 . 


. 


Aculty of vision 


Naked 
eye with 
glasses 


Strength 
of glass 
sph . cyl. 
Axis. 


Mother s age 
If living and 
State of health 


3 


Mother s age No. of sisters No. of sisters 
at death and living , their dead, their 
causc of age & state ages, at 
death of health dcąth and 

cause of 
deuth 


Distant vision : 

R . E . 

L . E . 
Near vision 

R . E . 

L . E . 
Hypermetropia (Meniſcst) 

R . E . 
L . E . 


7. Have you been examined by a 

Medical Board before ? . . . . 


4. Ears -- Inspection , .. . . . . . . . Hearing Right Ear. .. .. .. . 
Loſt Ear. . . . . . . . . . . . 

5 . Glands . . . .. . . .. .. . . Thyroid . .. . . . 


8 . If angwer 10 thic above is " Yes " , 

please state what service /scrvices 
you were examincd for ? 


6 . Condition of teeth . .. .. .. .. . . .. 


9 . Who was the examining authority ? 
10 , When and where was the Medical 

Board held ? 


7. Respiratory system : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs , . . . . . . . . . . . 
If yea , explain fully . . . . . .. . 


- - - - 


. - - 


. 


.. - 


- . .. 


. - . 


- 


. 


. 


- - 


. . 


. . . . 


. . . . . . . . . . R 
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8 . Circulatory System : 

15. (i ) State the service for which the candidate has been 

Xittined , 
Heart : Any organic Lesions 
Standing 

( a ) I. A .S . and I. F .S . 

( b ) I. P . S , Group A posts in Railway Proteciion Force 
After hopping 25 times. . .. 

and Delhi andi Andanar. and Nicobar Island Polico 
2 minutes after hopping 

Servics, Deputy Superintendent of Police in . CBI, 
Blood Pressure : Systollc , . . . . . . . . . . . Diastolic . 

(c) Central Services, Group A and B . 
9. Abdomen : Girth . .. . . .. . . . Tenderness. .. .. .. ., 

(ii) Has he been found qualified in all respects, foi 
Hernia . . . .. .. . 

the efficient and continuous discharges of his 
(a ) Palpablo Lever Splec . . .. .. . . 

dụtics in ; 
Kidacys . . . . . . . . . . . . Tomours 

(1 ) IAS, and I. F .S . 
Hacnnarihoids. . . . . . . Ristula 

( b ) I. P . S . Group A Posts in Railway Protection 

Forco and Dolhi and Andaman and Nicobar 
10 . Norvous System Indication of torvous or mental 

Islands Police Service , Deputy Superiutendent of 
disabilities . ... .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 

Police in C . B . I. ( See especially height, chest 

girth , eye sight, colour blindness and locomo 
11. Loco Motor System : Any abnormality . . . . . . . . . . . . 

tives system ). 
12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele 

( c ) Indian Railway Traffic service (sco specially height 
Valcocele etc . 

chest, eye sight, colour blindness ) . 

(d) Other Central Services Group A / B . 
Urino Analysis 
( a ) Physical appearanco 

(ili ) s tho Candidate fit for FIELD SERVICE ? 
(b ) Sp. Gr. ... .... 

Note .--- The Board should record their findings under ono 

of the following three categories : 
(c ) Albumon 

(i) Fit . ..... .. ................. 
(d ) Sugar ......... 
(e ) Casts .......... 

(ii ) Vofit on account of ................... 
(f) Cells . ...... ... 

( iii ) ) Temporarily untit on account of ........ 
13 . Report of X - ray Examination of Chest . . . . . . 

Ploco .. ..... 
14 . Is thero Anything in the health of the candidato likely Date ... . . . . . .. 

.. . . .. . .. . .. . . .. .. . 
to render him unit for the efficient discharge of his duties in 
the servcie for which he is a candidate ." 

Chairman .. . . .. .. ... .. ... 
Note . In the case of female candidato , if it is found 

Membor 
that she is pregnant of 12 week , standing or over, she would 

Member . .... 
be declared tomporarlly unfit vido Regulation 9 . 

S . J . JUNASEELAN , Dy . Secy . 
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